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लय ४ * 


विचार था कि,थयहँ अन्य जैनमित्रके साथ २ ऋमसे प्रकाशित किया जाय। परन्तु 
अनेक कारण ऐसे उपस्थित हुए कि बहुत थोड़े दिन यह नियम चल सका। अवक्ाशके 
अभाषसे मितनी शीघ्रतासे चाहिये, इसे हम पूर्ण न कर सके | भोर अब भागे जैनमित्रके 
साथ इसके प्रथकू २ पृष्ट वितरण करनेसे माहकोंकों संग्रह करनेगे जसुविधा होती है, 
इसलिये पूर्व विचारको छोड़कर अभीतक जितना तथार हो चुका है, उसका यह एक 
भाग प्रकाशित कर दिया जाता है। भौर पाठकोंको विश्वास दिलाया जाता है कि 
आगेके भाग जहांतक हो सकेगा, हम शीघरद्ो पुस्तकाकार प्रकाशित करनेका 
प्रयत्त करेंगे | 

इस अन्थकी इस आधवृ्तिस तथा पुमरावृत्तिति जो कुछ छा होगा, वह 
लैनमित्रको सादर समर्पित है । इत्यढम्‌. 
गन्धकत्तो । 
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जैनसिदान्त । 
(शक एम्रा050एप7 ) 





आजकह हमारे बेनीमाहयोंमें राज्यविद्याका | मश्न सके | इस ही उद्देश्यसे ननासद्ठीन्तोंका रहस्य 
प्रचार, अधिक सा होने ढगा है और इसके | इस निमधके द्वारा पाठकोंकी मेट करनेका विचार 
निमित्तते हौकिक उच्चतिम बहुत कुछ सहायता | है । भाशा है कि; पाठक भहाशय इस छेसको र- 
मिछती है निस्को कि हम मैनसमानक्ला तौ-| चिप््तक वांचकर हमारे परिश्रमको सफ़ करेंगे । 
(भाग्य समझते हैं । परन्तु खेदके साथ लिखना प-।. सत्तारमें प्राणी मात्रकी यह हच्छा रहती हैं, 
ड़ता है कि, यह पर्विमी विद्यारसिक नवयुवक। कि हमको किसी प्रकार सुखतकी प्राति हो। परंतु 
धर्मविया्ते प्रायः पून्यसे रहते हैं। एक तो इन महा- | अनेक साधन करनेपर भी संसार कोई सुखी 
शर्येमि द्वितीय भाषा ( 5००००० .8००४८) | नहीं दीखता, इससे सिद्ध होता है कि, सैसारमें 
संस्कृत ढेनेकी प्रथा ऋहुत ही मंदगतिको प्राप्त हो | खुख है ही नहीं। यथार्थ मुत्त त्िवाय मेक 
रही है। दूसरे कदाचित्‌ किसीने संस्षत द्वितीय- | कहीं भी प्राप्त नहीं हो पत्ता और इस ही कारण 
भाषा प्रहण मी की, तो आनकहके सरकारी स्कूहोमें | चारों पुरुषायोम मोक्षके ही परमपुरुषाप कहते 
संस्कृत विद्या इतनी कम पढ़ाई जाती है, कि नि- | हैं। इस कारण सुखके वांछक मोक्षके साधनमें 
सका जैनधर्मक्े रहस्यदरक शाखरोंके अवलोकन ही मयत्न करते हैं! उस मोक्षका कारण पूर्व 
बहुत कम उपयोग होता है और झफ़ाकार ये | चारयोने सम्यगुदरशन सम्यगृज्ञान और सम्यक्चा 
नवयुवक धर्मविद्यासि वंचित रह नते हैं | यथपि | प्र इन तीनोकी एकता बताया है। 
कहुतसे मैनशाजोंका हिन्दी अनुवाद मौजूद है, नो पदार्थ जैसा है, उसके “यह ऐसा ही 
परंतु एक तो उन अंभोंकी भाषारैढ्ी प्राचीन | है अन्यथा नहीं है” इस प्रकार धकिश्नास्त 
ढंगकी है । हुस़रे वे ग्रंथ एक एक विषयक्ी मु- ( अ्रद्धान ) रूप जीवके परिणाम किपकों सम्प- 
ख्यता ढेकर रे गये हैं; इसकारण उनके अभ्यास | गदुर्शन कहते हैं। पदार्थ, तत्त,, द्रव्य, वलतु ये 
करनेमें दूसरे अंथोक्की अथवा विद्वान अध्यापककी | सब एकार्थ हैं। अब जरा ध्यान छगाकर ह्रव्य- 
आवश्यकता रहती है। इसलिये इन महानुमावोक्ी | का ख़ूप सुनिये। मेनसिद्ध॑तिंमे ४ सदूहृत्य- 
वर्तमान मैनप्रशेंके अम्यासमें बहुत ही कम प्रवृत्ति | हक्षणं " तथा « गुणपर्ययवहूहुत्य॑ ” इस प्रकार 
पढ़ जाती है । ऐसी अव्थामें इन महाशयोंके | द्व्यके दो क्षण किये हैं। इन दोनों उक्षणोंमें 
वाश्ते एक ऐसे निमधकी आवश्यकता है कि, | परस्पर विरोध नहीं है, किन्तु अपेक्षा विशेषे 
मिप्तकी भाषारैढ़ी वर्तमान ढंगकी हो, तथा उ- | वाक्‍्यांतर प्रवेशद्वारा दोनों एक ही अमिप्रायक्े 
सका कम इसप्रकारस खखा जावे कि, निस्ते मैन- | समर्थक हैं। सम्पणे पदार्थोमें कुछ न कुछ शक्ति 
पिद्वान्तोंसि नितान्‍्त अपरिधित मनुष्य मी उप्त-| अवश्य होती है। जैसे, जरुम तृपानाशकशाक्ि, 


” नि्रनधकों गुरुकी सहायताके बिना सुगमतासे स- | भोलनमें क्ुघानाशक शक्ति, और आत्मामें जान 
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नेकी शक्ति है। गुण, खवमाव, विशेष शक्ति -| कहते हैं। अखंड देशके इन अविमागी करिपत 


त्यादि एकाथेवाची हैं। 


अंशोसे दृब्यके महत्त्व, छघुल, कायल और 


जैसे कि, एक आमके फलमें मिन्न २ इम्द्रिय | अकायलकी प्रतीति होती है। मिस्त प्रकार अखंड 
गोचर सर्श, रस, गन्ध, वर्णादि अनेक गुण आकाशके विप्क॑भमें अंगुल, वितत्ति, हस्त ३- 


देखे जाते है, उस ही प्रकार नीव पुद्दकत इत्यादि 
प्रत्येक द्वव्यमें अनन्त गुण हैं। इसका अर्थ ऐसा 
नहीं है कि, जैसे एक येीमे बहुतसे रुपये हैं, 
उम्त ही प्रकार एक द्नत्यमें बहुतपे गुण हैं। क्यों- 
कि, निप्त प्रकार थेही और रुपये भिन्न २ हैं, 
उस प्रकार गुण और द्रव्य मित्र २ नहीं हैं। किन्तु 
जिस्त प्रकार मर, स्कन्ध, शाखा, पत्र, पुष और फ- 
लेके प्मुदायको वृक्ष कहते हैं; दया मुलस्कन्धादि- 
कप्ते वृक्ष कोई मिन्न पदार्थ नहीं हैं, उस ही प्रकार 
गुणोंका जो समुदाय है, सो ही द्रव्य है। गुणे्ते द्रव्य 
कोई मित्र पदार्थ नहीं है। भावाष-अनन्त शक्तियों 
के अविष्वकू ( अभिन्न ) भावक्ो ही द्ुत्य कहते 
हैं। इन गुणेमेंसे कितने ही गुण ऐसे हैं, जो अनेक 
द्रत्योमि एके हैं। उनको सामान्यगुण कहते हैं। 
जैसे कि, सत्त, द्वव्यत्व, अगुरुतधुत्व इत्यादि । 
और कितने ही गुण ऐसे हैं, नो एक ही द्रल्यमें हैं 
इतर द्रव्येमे वैस गुण नहीं होते। उनको विशेष 
गुण कहते हैं। जैसे जीवके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य 
और पूहलके स्पशे, रस, गन्ध, वर्ण । बितने क्षे- 
श्रमें एक शक्ति रहती है, उतने ही क्षेत्रमं तादा- 
लय सम्बन्धपते अपने २ स्वछूपको ढिये हुए 
समस्त शक्तियां रहती हैं। इन शक्तियेमेंसे किस 
भी शाततिका कभी भी नाश नहीं होता है और न 
एक शाक्ति दूसरी शक्तिऱप परिणमन करती है। इन 
समत्त शाक्तियोंके एक वन्धानरूप पिंडको देश 
बहते हैँ। झा देशके अविभागी अंशको देशांश 


त्यादि कत्पना की जाती है, उप्त ही प्रकार अखंड ० 
देशके विष्कंभमें प्रथम अंश, द्वितीय अंश, तू, 
तीय अंश, सैख्यात, अत्तेस्यात, अनंत; देशांशोकी 
कर्पना वी जाती है। जिप्त प्रकार देशमे देशांशँ 
हैं, उस ही प्रवार गणमें गुणांश हैं। किन्तु निपत 
प्रकार देशमें विष्य॑मकमसे देशांश होते हैं, उस 
प्रकार गुणमे विप्कंम कमसे गुणांश नहीं हैं। गुण 
तरतम रुपे गुणांश होते हैं। जैसे गुड, खांड, शक्कर 
और अम्रततमें मधुरसकी तरतमता है, अत प्रत्येक 
गुणांश, द्रष्यके समस्त देशमे व्यापक रहता है। इस 
प्रकार देशदेशांश गुणगु्णाश इन सबकी एक आल्ा- 
प(शब्द) करके / द्रव्य ” ऐसा कहते हैं । द॒त्यकी 
इस अंशकरपनाको पर्याय कहते है। यह अंशकल्प 
नादो प्रकार की है, एक तियगंश कल्पना दूछी ऊ- 
घूतश कश्पना | एक समय द्रव्यके अखंड देशमें वि 
प्कंभक्रमसे जो देशांशोंकी कल्मना है; उप्तको 
तियंगेश कहपना कहते हैं। इस ही को हृ्यपयोय 
कहते हैं। अनेक समयेंमें प्रत्येक गुणकी काह- 
ऋमसे तरतमरूप गुणांश कर्पनाको ऊ््ठौश 
कहपना कहते हैं। इसहीका नाम गुणपर्यीय है। 
शक्ति (गुण) दो प्रकारकी होती हैं, एक भाव- 
वी शक्ति, दूसरी क्रियावती शक्ति। ब्न्यके शञा- 
नादिक स्वभावोंकी भाववती शक्ति कहते हैं| दृत्प" 
की उस शक्तिको निम्तके निमित्तसे द्रत्यमें ्रदेश- 
परिसंद ( चहन) होकर आकार विशेषकी प्राप्ति 
होती है, उप्तको ज्रियावती शक्ति कहे हैं। इस- 


* जैनसिडान्त। ड 


हीका दूपत नाम प्रदेशवत्व है। गुणके परिणमनको | नहीं चारो गुणेको सामान्य आहपकऱें चेतना 
गुणपयीय कहते हैं। और जब गुणके दो भेद हैं; | कहते हैं। पुदरक द्रव्यमें १ प्श, २ रस, ३ गंष 
ते गुणपरययिके भी दे भेद हुए। अथीत्‌ अर्गुणप- | और ४ वर्ण विशेषगुण हैं। इन ही चारों गुणोको 
याय और व्यंजनगुणपर्याय । माववती शक्तिके परि- | सामान्य आहापकरके मृतेत्व कहते हैं । धर्ृद्रनयमें 
णमनको अपैगुणपयाय और क्रियावतती शक्तिके | गतिहेतुत, अधमे द्रव्यमें स्थितिहेतुल, आकाश 
परिणमनको व्यंजनगुणपयाय कहते हैं । दरत्यमें अवगाहहेतुल और कारद्व्यमें वरतनाहेतुल , 
हृव्यम अनन्त गुण हैं, उनके दो विभाग हैं) | विशेष गुण हैं। ह 
एक सामान्य और दूसरा विशेष | द्वत्यके सामान्य | पहले द्वव्यके दो हक्षण कह आए हैं--एक 
मुणेंमं छह गुण मुख्य हैं, १ अजित, | 'सदद्वव्यच्क्षणं' और दूसरा 'गुणपर्ययवद्दृत्यम-/ 
. २बलुल, ३ द्वव्यत्व, ४ प्रमेयत्त, ५ अगुझल- | से इन दोनों रक्षणॉंका सारांश यह है कि, द्रव्य 
घुत्व और ६ भप्रदेशवत्व। जिप्त शक्तिके निमित्तते |कर्यपित्‌ नित्यानित्यात्मक है | निम्तका खुला 
द्रत्यका कमी भी अभाव नहीं होता, उप्को अ- |इस प्रकार है कि, उत्पाद, व्यय और ओन्‍्य इन 
स्तित्व गुण कहते हैं। निप्त शक्तिके निमित्तसे | तीनोंकी एकापकरके सत्‌ कहते हैं । प्रौष् 
द्रव्यमें अ्ैक्ियाकारित्व ( जैसे धर्याविकमें ज- | निययको और उत्पाद व्यय उत्पत्ति और 
छानयनादि अर्थक्रिया हैं) होता है; उम्तको व- | नाशकों कहते हैं। तथा निम्तमें उत्पति और नाश 
सुत्व कहते हैं। गिप्त शक्तिके निमितते द्रव्य | होते हैं उसको अनित्य कहते हैं । झस्े सिद्ध 
एक परिणाम परिणामान्तर रूप परिणमन करता | हुआ कि, सतका अरे कथ्॑वित्‌ नित्यानिय है 
है, उसको द्व्यत्व गुण कहते हैं। निस्त शाक्तेके | ओर यही सारांश 'गुणपर्ययवदद्व॒त्य' इस लक्षणका 
निमिततसे द्रत्य प्रभाणके विषयपनेकों प्राप्त हो, | है। क्योंकि, गुण नित्य है और प्यौय अनित्य 
उपके प्रमेयत्व गुण कहते हैं। निप्त शक्तिके | है।अब यहां पर यह शंका हो सकती है कि/्यायका 
निमित्तसे द्रब्यकी अनंत शक्तियां एक 7ंडछुप | यह पिद्धान्त है कि, सत्‌ का विनाश और 
रहती हैं, तथा एक शक्ति दूसरी शफिरुप |अप्ततक़ी उत्पत्ति कदापि नहीं होती; क्योंकि जो 
नहीं परणमन करती है; अथवा एक द्वत्य सतका विनाश होगा, तो धीरे ३ कमी ने कभी 
अन्यद्रव्यहए नहीं परिणमन करती, उस्त | समस्त जगतका भी छोप हो जायगा, और नो 
शाकिको अगुरुल्घुलगुण कहते हैं, और निस | अप्ततका उत्पाद होगा, तो मृत्तिकके बिना घटकी 
शत्तिके निमित्तसे द्वत्यमें आकार विशेष होता है, | मी उत्पत्ति, हो नायगी । इत्यादि अनेक दोष आते 
उप प्रदेशवत्व गुण कहते हैं। द्रत्यके छह भेद | हैं। इसलिये जब अप्ततका उलाद और सका 
हैं- १ जीव, २ पुदुछ, ३ धर्म, ४ अधर्म, ९ | विनाश नहीं होता, तो अस्तपर्यायक्री उत्पत्ति 
आकाश और ६ काठ । जीवद्रत्यमें ! ज्ञान, २ | और सतपर्यायका विनाश किस अकार सम्भव 
दरशन, ३ मल, और ४ वीर्य विशुपगुण हैं। इ- | है! तथा ख़त पयोवक्षा द्वव्यके साथ तादाल्य _ 
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सम्बन्ध है; तो परयोयके नाश होने पर द्त्यका भी ६ तक, 8 अनुमान, और ५ आगम | धारण 
नाश हो जायगा | इसका समाधान इस प्रकार है | की हुई वस्‍्तुको “वह पढे” इस प्रकार याद 
कि, व्ययोत्यादका अमिग्राय नष्टोलत्न नहीं है; | करनेको स्टवति कहते हैं । किप्ती पुरुषकों पहले 
किन्तु भूवाभवत है। बैसे कि; जल़की एक |देखा था; उसतहीको पुतः देखनेपत “यह वही है 
कह्लोलका अमाव होकर दूसरी कोल नहीं होती | जो पहिले देजा या" ऐसे नोडरूप ज्ञानकों प्र- 
है, किन्तु प्रथम कल्लोढ़ ही दूसी कलोल्कप हो | त्यमिज्ञान कहते हैं । व्यापक ज्ञानकरे तब कहते 
जाती है। भावार्-जो पदार्थ पूर्व पय्योयमें एक | हैं। दो पदार्थोके साथ अथवा ऋमसे रहनेके निय- 
आकार रूप है, वही पदार्थ उत्तर प्यीयमें | को व्यातति कहते हैं। नि पदार्थक्ो वादी प्रति- 
दूसरे आकाररूप हो जाता है। न तो बुढ नष्ट | वादीकी मिद्ध करनेकी अभिक्लषा है, उत्को 
होता है और न कुछ उत्तत् होता है। इस ही | साध्य कहते हैं। साध्यके त्राथ निम्॒वी व्याति 
प्रकार अर्थ पर्य्याथमें भी जो ज्ञान पूर्वसमयमे | हो, उसको हेतु कहते हैं । हेतुपते साध्यके ज्ञा- 
घथकार है, वही ज्ञान उत्तर समयमें पटाकार हो | नको अनुमान कहते हैं ! अप्तत्य हेतुको हेला- 
जाता है। अब पदार्थका विशेष खरूप विचारनेका | भाप्त कहते हैं | उप्तके चार भेद हैं“! आए, 
अव्तर है, परन्तु उक्त विशेष खरूपका विचार | २ विरुद्ध, ३ अनेकांतिक, और ४ अक्लिचित्कर। 
प्रमाण, छक्षण, नव और निष्षेपके जानोरैना |जिस पदायमें साध्यकी सिद्धि करनी हे, उ- 
नहीं हो सत्ता, इस कारण पहले इन चारोंक्ा | सको घर्मी कहते हैं । साध्य और पर््मी दोनेंके 
संक्षेप्वरूप छिखा जाता है। समुदायकी पक्ष कहंत हैं। निम्त पद्म मौज- 

प्रमाण नाम यवार्थ ज्ञानका है, उस्तके मूल- | दगीका निश्चय होय, उप्तको समक्ष कहते हैं। 
भेद दो हैं:-६ प्रत्यक्ष, २ परोक्ष | प्रत्यक्ष प्रमाण | निप्त पदार्थम साध्यके अभावका निश्चय होय 
उस्त ज्ञानको कहते हैं, जो पदार्थक्रे सरूपको |उसको वक्ष कहते हैं । लिप्त हेतुका धर्मीमें 
सष्ट रीनिसे नानता है। उम्तके मी दो भेद हैं |अमाव निश्चित हो; अथवा उसकी मैनृदगीने 
१ सान्यवहारिकप्रत्यक्ष २ पास्मार्थिकप्रत्यक्ष। | संदेह हे उप्तको अपिद्हेलामास कहते हैं । 
सांन्यवहरिक प्रत्यक्ष उम्को कहते हैं, जो इन्द्रिय | निम्की साध्यसते विपरीत पदधर्थक्े स्ताय व्याप्त 
और मनकी सहायतासे वसतुको स्पष्ट जानता है, |हो, उसको किरद्रहेलामास कहते हैं। जो 
और पारमार्थिक प्रत्यक्ष उप्तको कहते हैं कि, नो हेतु पक्ष सपक्ष विपक्ष तीनेंमि रहनेवाला हो 
क्िस्ीकी सहायता बिना ख़य॑ वलुको स्पष्ट जावता | उसको अनेकांतिक कहते हैं । इसहीका दप्तरा 
है। उसके तीनमेद हैं, ! अवधिज्ञान, २ मन: | नाम व्यमिचारी है । असमर्थ हेतुको भर्किचित्कर 
पर्वेय्ञान और ३ केबह्ज्ञान। परोक्ष उस ज्ञानको कहते हैं । उसके दो भेद हैं, सिद्ध साधन, और 
कहते हैं, जो पढ़ायके खहपको असष्ट जानता है। | गावित विषय । जो पि्ध पदार्थका साधन कौ, 
उसके पांच भेद हैं।-३ स्ट्ूति, २ भ्रत्यमिज्ञान, [उसे सिद्धत्ाथन कहते हैं। और निम्के साध्यका 
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. दूसरे भमाणसे सिद्ध होथ, उसको | वलतुको अनेकानतात्मक कहते हैं। अपीत्‌ वस्तु क- 
बराधितरिष्य कहते हैं । सत्यवक्ता अपीत्‌ आ- | येचित्‌ नित्य है; कथ॑चित्‌ अनित्य है, कर्यकित 
पके वचन संकेताशिसे निसक्रो ज्ञान होय, | एक है, कर्यचित्‌ अनेक है, फेंयेचित्‌ सर्वगत है 
उसको आगमग्रमाण कहते हैं। और क्य॑चित्‌ अपरवंगत है। यदि व्तु संधा निदय 
अब रक्षणका कथन किया जाता है। पूर्वाचा- | है, तो वृक्षसे फहपृष्पादिककी अनुलत्तिका प्र 
यँनें छक्षणका कक्षण इस प्रकार किया है | पक्ष आवेगा। अथवा सर्वथा अगित्य ही हो, तो 
+ प्रस्परूयतिकरे संत येनान्यत्वं लक्ष्यते | अत्ममिज्ञान (यह वही है। नो पहिछे था) के 
तहक्षणम्‌ ।” अर्थात्‌ मिहे हुए अनेक पदायोमे | अमावका प्रप्ठ आवेगा। अथवा सवया नित्य मान- 
एक पदार्थक्ी मिन्न करनेबा़े हेतुको हक्षण | नेंसे कतु अर्थक्रियाकारी पर नहीं हो सक्ती॥ 
कहते हैं। मैसे जीवका उक्षण ज्ञान अथवा | और जो अर्थकरियारहित कृत्य है, वह वलतुही 
पुरुपवा लक्षण दृष्ड । वह रक्षण दो प्रकारका | नहीं हो सक्ती। ह्यादि अनेक दोष जवेंगे। इस 
हैक आत्ममृत और दूपरा अनात्ममृत। [करण वस्तु अनेज्ततात्म ही है। ज्ञान दो प्रका" 
गिम्त रक्षणका दक्ष्यके साथ तादाल्य स्व हो; | रखे कै एक लार्थ और दूसरा पार्थ। नो फोप- 
उप्को आत्मभुत कह हैं, मे नैवका ज्ञान। और | देश विन ख हो उसके खाद कहे हैं; और 
हिए दक्षणक्षा रुक्ष्यके साथ संयोगसम्बन्ध होता | गो परोपदेशपूतक हो उसको पराये कहां | मति, 
है, उसको अनात्ममृत कहते हैं, मैसे पुतयक्षा | अवधि, मनःपयेय, और केवह ये चारो ज्ञान 
दण्ड ( निप्त पदार्यका उक्षण किया जाय, उप्को | सा ही हैं। और श्रुकत्ञान खा भी है और 
र्ष्य कहते हैं । हूठे क्षण रक्षणामास कहते | पार्थ भी है। नो आत्ञान श्रेतनीना अन्य 
हैं, उम्के तीन भेद हैं-! अव्याप्त, २ अत्तियाप्त, | इख्ियनन्य मतित्ञानावेक होता है, वह 
और ३ अप्तम्भवी । जो रु्ष्यके एक देश व्यापे, | ार्वश्रुक्ञान है। और नो श्रोत्रेज्रियनन्य 
उतको अव्यापत्क्षणामाप्त कहे है कैसे जीवका | मतिशान पूरक होता है, वह परेशान है । 
रक्षण रागद्रेप अथवा पशुक्रा क्षण सींग। नो | भावा्थ-दाब्दको सुनकर उतन् हुआ ज्षो अथे- 
रक्ष्यमे भी व्यापे और भहत्षयमं भी व्यापे, उपतको | ज्ञान है, उसको परावेभृतज्ञान कहते हैं। करणके 
अतिन्याप्त ढक्षणाभासत कहते हैं। मैसे जीवका छ. | मेद्से कार्यमे भी भेद होता है। इस कारण जब श- 
क्षण अहृपी अपवा गेका छक्षण धींग। जो क्षण | ब्दूके अनेक मेद हैं, वो तजान्य पर्यश्रुवजञानके 
हक्ष्यों तम्मव॒ न हो, उतको असृम्मवी कहते हैं। | मी अनेक मेद खं॑सिद्ध हुए! इस परागे क्षत- 
जैसे मनुष्यके सींग । इस प्रकार रक्षणक सुं्षेप- | जञानके परयेक भेदके हो नय कहो हैं। और 
ः सवह्॒प कहकर अब हम नयका सामान्य तथा [इन सम नयोके समुदायको ही परावैश्रतज्ञान- 
विशेषलहप कहता चहो हैं: .. रूपी ममाण के हैं) झा ही कारण अगाण गैर 
प्रलेक वस्तु अनंत पर्मत्मक है, इस ,कारण | नये अंश मेद है। प्रमाण अंशी है और नय 
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अंश है। एक शब्द इतनी शक्ति नहीं कि, वह | पस्तुन्यनेकान्तात्मन्यविरोधेन हेंस्वर्पणात्‌ - 
'एक बसुके अनेक धर्मोका युगपुनिरपण कर- | साध्यकिशेषयाथातयप्रापणप्रवंशः्ययोगों नया 
सके; इसलिये नयका परद्धान्तकक्षण यह है- | अीत्‌ जो अयोग अनेकातललहूप कुें अ- 
#बक्ताने अनेकालात्मक वर्तुके निस्त धमकी विव- | विरुद्धहेतुअप॑गाे साध्य विशेषकी यथार्थता प्राप्त 
क्षासे शब्द कहा है, उम्रके उस ही अमिप्रायकों | करनेमे सम है, उसको नय कहते हैं। इन स- 
जाननेवाढ़े ज्ञानको नय कहते हैं। ” यह भावन- | वक्ता सिद्धान्त वही है; जो ऊपर ठिखा जा चुका 
यका ढक्षण है। और वह घमम तथा उस घर्मके | है। नो इतर धर्मोकी अपेक्षा सहित हैं, ये सुन 
बाचक शब्दको द्व्थनय कहते हैं। प्रो ही |ह और वे ही पदार्थके साधक हैं। और जो इतर 
कार्तिकेयलामीने कहा है।- धमोसे निरपक्ष हैं, वे कुगय हैं। उनसे पदार्थकी 
लोयाणं बबदारं धम्म विषकलाइ जो पसाहेि पिद्नि नहीं होती। 
भ्ुयणाणस्स वियप्पो सोचि णओ लिंग संभूदो श्रीदेवसेनस्वामीने नथौकी प्रशंसामें व 
अथीत्‌ घर्मविविक्षासे लोकन्यवहारके साधक कुछ कहा हा परन्तु स़बका सारांश दे 
नय कहे हैं। $ जे णयदिष्टि पिहूणा 
ज॑ ज्ञाणिज्ञई जीवो इंदियवायारकायचिट्ठाहि। ताण ण घत्धू सहाव उचलड्ी। 
ते अणुमाणं भण्णदि त॑ पि णय॑ वहु विद जाण॥ वत्युसहावधिहणा 
अर्थात्‌ जीव इद्धियव्यापार और कायवेष्टके |... मादिग कह होति ॥ 
हारा जो जानता है, उसे अनुमान कहे हैं। तो | मर्त, जों पुर्प नयहश्रहित हैं, उनको वलु- 
यह भी नयही है। क्योंकि, अनुमान प्रमाणको | पी प्राप्ति नहीं हो सत्ती। और वल्तुख- 
भी श्रुतज्ञान ही माना है। भावकी भाप्तिके बिना सम्यर्शि विसी प्रकार नहीं 
सो चिय इक्को घम्मो वाचयसहों वितस्स [रो रण ।इंसस्ये नयोंका सक्तिर विशेष 
धस्मस्‍्स । त॑ जाणदि ज॑ णाणं ते वि वि णय | सेंकेप कहे हैं।-- 
विसेसाय ।श॥ नयके मूलभेद दो हैं, एक निशचयनय 
अथोत्‌ वह वस्तुका एक धर्म और उप्त प्म- | और दूसरा व्यवहास्नय । इस ही व्यवहारनयका 
को वाचक शब्द तथा उम्त धमको जाननेवाह्य |मूसगा नाम उपनय है। “निश्वयमिहभू- 
ज्ञान ये तीनों ही नय विशेष हैं। अदेवसेन | वाय व्यवहार वर्णयन्यभूताय ।” कम व- 
सामने नयचक्में कह है;-- चनसे निश्चय्रा रक्षण भूवार्थ और व्यवहा- 
जं णाणीण वियप्प॑ सुयभेय बत्यु अंत संगदर्ण। | का उक्षण अभूतार्थ है। अथात जो पढ़ाये 
प इह णर्थ पउते णाणी पुण तेण णाणेहिं ॥ | जैसा है, उसको वैप्ता ही कहना, यह निश्चयन- 
तथा उज्यपादलार्ने सर्व्सिद्धिमे कहा है;- | यका विषय है। और एक पदक परे निमि- 


लैनसिद्धात्त । |. ७ 





संसे व्यवहाताधनार्थ अन्यकूप कहना व्यवहार- | इनमें भी ऋुपुत्र नयके दो गेद और शेष तीनेंके 
नंयका विषय है। एक एक। सब मिलकर शाल्लीयपर्यायारथिकके पांच 

* निश्वयनयक्रे दो भेद हैं। एक द्ृव्या्िक, | भेद हुए। इस प्रकार शाल्नीयनयके बारह भेद 
भर बूफरा पर्याया्िक | न्यायिक नयका | और अध्यात्मके सोरह भेद सब मिलकर निशच- 
लक्षण कॉर्तिकेयसवामीने इस प्रकार कहा है;- | यनयके कुछ अद्वाईस भेद हुए। व्यवहारनयके 


जो साहदि सामप्णं मूलमेंद तीन! १ स्व, २ असन्ूत, और हे उन 
2832 । पचरित | इसमें भी सद्डूतके दो, असडू- 
हम्यत्शो सो जओो हो तके तीन और उपचसिके तीन भेद, हस्त प्रकार 


अथीव्‌ जो विशेष सरूपसे अधिनाभावी सामान्य | “पेहारतयके सव मिलकर आठ भेद हुए। इसमें 
ख़रुपको नाना युक्तिके बक्से प्ताथन करता है; | निरेयनयके अदा भेद मिहामेसे नयके 
उम्रको द्रव्यारयिक नय कहते हैं। कुह ३६ भेद हुए। अब इनके भिन्न २ रक्षण 
भावार्थ-कत्य नाप सामान्यका है, और व- | हे अकार जानने चाहिये। 
सु सामान्य और श्शिषदो प्रकारके धर्म होते हैं। |. भें पे अध्यात्मद्रव्थापिकके दृश मेदों- 
उनमेंसे विशेष खहुपोंको गौण करके जो सामा- | के रेंसेण कहते कैं-- 
न्यका मुख्यताते अहण करता है, सो द्रव्याथिक |. ! नो कमबन्धसंयुक्त सं्रारी जीवको परिदव- 
नय है। और इससे विपरीत पर्यायार्थिकनय है | अ- | संहश शुद्ध ग्रहण करता है, उप्को क्मोपा- 
थौत पयोय नाम विशेषका है,प़ो ने वखुके सामान्‍य | विनिरपेक्ष शुद्ध द्भव्याधिकनय कहते हैं । 
स्वहृपको गौण करके विशेष खरूपका मुख्यततते | गैऐे। रंस्तारी जीव पिद्धसद॒श बुढ्व हैं। 
ग्रहण करता है, उसको पर्यायार्विक नय कहते हैं। २ जो उत्पादत्ययको गोण करके केवह सत्ताका 
द्रृत्थापिक और पर्यीयारषिक इन दोनों नयोंकि | मरेण करता है, उसके सत्ताग्राहक शुद्ध- 
दो दो भेद हैं। अध्याताद्रब्यार्िक, |देव्यार्थिक कहते हैं। जेसे,-द्रव्य निदय है। 
अध्यात्मपयोयार्िक, शास्त्रीयद्रव्याधिक | ३ गुणगुणी और पर्यायर्यीमें भेद ने 
और .शास्नीयपर्यायार्थिक | इनसे अध्यात्म- | करके जो द्वव्यकों गुणपर्यापसे अमिन्न ग्रहण 
द्रव्या्िकके दृश भेद, और अध्यात्मप्यायायिंकके (करता है; उपको भेदविकल्पनिरपेक्षशुदर- 
छह भेद हैं। शात्रीयद्रव्याधिकके तीन भेद, ९ मै-  द्रव्यार्िक कहते हैं। नैसे,-अपने गुणपर्यायसे 
गम, २ संग्रह, और ३ व्यवहार हैं। निनमें मी | ढव्य अभिन्न है। 
कैगमके तीन भेद, सेग्हके दो भेद, व्यवहारके दो |. ४. जो जीवमें क्रोधादिक मावौका यरहण के 
, भेद इस प्रकार शाल्रीयद्रव्याधिकके सब सात भेद | रता है; उपको कर्मोपाधि-सापिक्षमशुद्धध- 
हुएं। शाल्रीयपर्यायार्िकके चार भेद हैं | १ऋ्ञ- | व्यार्थिक कहते हैं। नेसै;--जीको केधी 
सत्र, २ शब्द, ३ समभिरूढ, और एवंभूत। | मानी मायावी छोम्ी आदि कहना। 


४ जवसिद्वान्त । 





६. भो उलाद्व्ययमिश्रित सत्ताके गहण। यार्थिक नय कहते हैं। नेसे/- भेर पृहढकी 
करके एकप्रमयमे व्ितवपनेको प्रहण करता है; | नित्यपयोय है। 
उपकी उत्पादृव्ययसापक्ष-अशुद्ध द्रव्यायिंक | २. कर्मक्षयत्रे उत्तन और कारणबावत्ते अ- 
कहते हैं । बैसे,--हत्य एक समय उत्पाद विनाशी पर्यायकों नो ग्रहण करता है, उप्तो 
च्यय भौर औव्ययुक्त है। आदिसनित्य-पर्यायार्थिक गय कहते हैं । गैसे,- 
६. नो दन्यको गुण्युणी आदि भेकाहित। जीवकी फ़िद्पयोय नित्य है। 
अहण करता है, उप्के भेदकत्पनासापेक्ष- | 


५ ० 
हे हैं। मैसे---दशन ३. जो पत्ताको गोण करके उत्पादत्यय सव- 
# ४५ आ । मा भावका गहण करता है। उसे जनित्य-शुद्ध- 


पर्यायायिक तय कहते -पयीय 
७. समस्त गुणपवायोमें नो द्त्यको अवयरूप अं से है! हैं। चेहे, 
गण करता है, उसके अखयज्व्याविक थे 
कहते हैं। जैसे, द्रव्य गुणपर्याव खह़ूप है। |. ४ नो पयोयक्ी एक उमयमें ३३ 
<. नो सद्टव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा दन्यको | प्रौष्य खमावयुक्त ग्रहण करता है, उप्को ज- 
। 





सतुखहप ग्रहण करता है, उसको खबद्द-! नित्यअशुद्धपयोयार्थिक नय कहते हैं। नैंते 
व्यादिय्ाहकद्धव्यार्थिक नय कहते हैं। पयोय एक समय उत्पाद-त्यय धोव्य खरूप है । 


लेसे,-सचतुष्ट पत्ती भपेत्ञा द्रव्य है। ६. जो सत्तारी नीवोंक्ी पर्यायकी पिद्सह्श 
९. जो पतत््यादिततुष्यक्ञ ओपेश्ष द्वतयको, शुद्ध पर्यौय ग्रहण करता है, उसके कर्मोपाधि 
असरहरुप हणकताहै; उम्ते खद्िव्यादि-, निरपेश्षयनित्यभ्रुद्धपरयोवार्यिक नय कहते हैं 
गाहक द्रव्यायिंक नय कहते हैं। जेे,- पर- जैसे, पसतारी जीवकी पयोय पिद्धसह॒श शुद्ध है। 
क्यदि चलुषयर्ी जपेशा इब्व इक | ६. नो सं्तारी बीदेंकी चहुति सदी ज- 
१० नो अशुकशुद्े कक | नित्य अशुद्ध पयोवकों पहण करता है, उसको 
प्रमचमावकी यहण करता है, उसको प्रमभाव वेग पाक्सि पेय जया 
झही-दरब्यार्िक गय कहते हैं। ैते;- नी पैसपेक्षअनित्यअश्ुुदुपयीर्या पिंक 
१ [ हढं जेसे, पल संसतारी ( उत्पन्न 
अनेक है, उनमें नथ कहते हैं! जेपे,---संसारी जीव उत्पन्न होते 
नेक संभाव हैं, उनमत्ते परममावज्ञानत्री | हैं, और विनाशमान हे पु " 
मुल्यताते जीवको ज्ञानवहप कहगा। | कली 2 
ये द्धव्यापिंक नयके दवा भेद हो चुके। अब दक ये्‌ प्योवारिक नवके छह भेद हुए मर 
प्योधार्धिक नयके छह मेदेंक्रे रक्षण और | 'मनयके तीनों भेदोंके रक्षण इस ग्रकार है।- 
उदाहरण पुनिये।-- हर १. नहां अतीत दरतमानका आरेषण होता 
१. जो अनादिनिषन चद्रतुयोदि पर्यायोको | है, उसको भूतनैगम कहते हैं! बैते;--आन 
महण करता है, उप्र अनादि-नित्य-पर्या-  दपोत्तवक्षे दिन महावीर भगवान्‌ मोश्षको गये । 


चल 


३ जैनपिंडीम 
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२. जहां भावोमे भृंतवत्‌ कथन होता है 
उसको भावीनेगपनंय कहते हैं। जैसे अ- 
हँतोंकी सिद्ध कना। 

३, जिस कामयेका प्रारंभ कर दिया जाता 
है भौर उसमेंसे एंक देश तय्यार हुआ हों अ- 
थवा बिल्कुल तथ्यार नहीं हुआ होय उ. 


« झ्क्कों तय्यार हुआ एसा कहना बतेमान ने 


डंडे 


गमनयका विषय है ॥ जैसे कोई पुरुष रसोई 
करनेके निमित्त, भातके डिये चांबल साफ़ 
कर रहा है अथवा किसीने भात बनानेकेवास्ते 
चाँवल अप्निपर चढ़ा दिये हैँ परन्तु अभी 
भात तय्यार नहीं हुआ है, किसीने आनकर 
पूछा कि, महाशय कहिये आज क्या बनाया ! 
तब्र वह उत्तर देता है कि, “ भात बनाया "| 
१, सत्‌ सामान्यकी अपेक्षासे समस्त &. 
व्यॉकी जे। एक रूप ग्रहण करता है उसको 
सामान्यसझग्रहनयं कहते हैं जैसे सर्व द्रब्य 
सतकी अगेक्षासे परतयर अविरद्ध हैं... 
२. जो एक जाति विशेषकी अपेक्षासे 
अनेक पदार्थोकों एक रूप, ग्रहण करता है 
उसको विशेषज्नद्ग्रहनय कहते हैं, जैसे चे 
तनाकी अपेक्षासे समस्त जीव एक हैं | 
१. जो सामान्य सद्महके विषयकों भेद 
रूप करता है उसको शुद्ध॑व्यवंह्रनय क 
हैं जैसे दब्यके दो, भेदं हैं जीव और 


नि अजीव ॥ 


२. जी विशेष संदमहके विषयको भेद 
रूप करता है उसको अशुद्धत्यवहारनय 


९ 
--+- 
१. जो एक समयवतती सूक्ष्म अर्थ पर्यो 


यकों ग्रहण करता है उसको सहमंकजुसू- 
त्रनय कहते हैं जैसे सर्व शब्द क्षणिक है। 


२. अन्तेक समयवर्ती .स्थूछ पर्याथकी जो 
ग्रहण करता है उसको 
कहते हैं जैसे मनुष्यादि पर्याय अपनी जायु 
प्रमाण तिष्ठे हैं। 


६ शब्दनयका लक्षण देवसेन स्वागीने 
बड़े नयचक्रमें इस प्रकार कहा है|.  ' 
ग़राया-जो वहुणं ण मण्णएं' .  ' 

:एयस्ये भिण्णलिंगआईण ॥ 
सो सहणओ भणिओ ' 
' *' घेडपुंसाइयाण जहा॥ १॥ 
अहवा पिद्दे सहे कीर३ ' 
ज॑ किपि अत्थ वबहरणं ॥ 
तें ख़ड़ से विसय॑ देवों 
' सदेण जह देओ ॥ २ ॥ ' 

इन दोनों गाथाओंका अभिप्राय यह है 
कि, एक पददा्थमें मिन्न ठिगादिकर्का स्थितियों 
जो नहीं मानता है उसको शब्द नय कहते 
हैं. भावाथ--ल्नी, पुरुष,' नर्पुसकलिंज्, आदि 
शब्दसे एक वचन, ह्विवचन, वहुवचन, संख्या, 
काल, कारक, पुरुष, उपसगे,का प्रहण क- 
रनां, एकही पदार्थक्षे वाचक अनेक शब्द 
होते हैं और उनमें ढिड्ठ संख्यादिकका वि 
ग्ेष.होता है जैसे पृष्य, तारका, नक्षत्र, ये तीः 
नों.हिड़्के शब्द. एकही ब्योतिष्कविमानके 


कहते हैं जैसे संसारी और मुक्त जीवके | वाचक हैं सो इन परस्पर ज्यभिचार हुआ 


मेद हैं ॥ 


परन्तु शब्द नय इस व्यभिचारकों नहीं मा- 


१० जेनसिडान्त । 








नता है अथवा ज्याकरणसे मिन्न लिद्वादि चुक्त । एन वाच्यमने यह समरभिरुद सयका विषय 
जो शब्द सिद्द हैं वे जो कुछ जये व्यपहरण * है जैसे यो शाब्दके अनेक अर्थ हैं उनमेंसे एक 
कौ छोही शब्द नयका विषय है लथोत्‌ जो | सर्प गतिमल है यह गतिमद मनुष्य, हस्ती- 
झब्दका वाच्य है उसही सरूय पदार्भको | घोटक, वध इसादि अनेक परदायोम है 
मेंद रूप मानता झब्दनयक्ा विषय है इन | किन्तु बढघ पशर्यमंही आरुद होकर उस 
दोनों भायाओेंका चरिताय एकही है किंतु | बठपको तोत बैठते आदि अन्‍य करिण क- 
कपनसैली मित्र २ है इसका खुछाता इस £ रने परमी गो दाब्दका वाच्य भानना यहीं 
प्रकार है कि, संसारने जितने शब्द हैं उतने-  सम्रभिरु दयका विष्य है 

ही पर्मार्थरूप पदाये हैं एताही कातिकेय | १ जिस क्रियावाचक जो शब्द उसही क्रियारूए 


खामीने कहा है. परिणत पदार्यका ऋण करे उसको एचंगूतनय 
गाया-किवहुणा उत्तेणय लितिय | कहते हैं जैसे गो जिसकाटर गमन करें उततही 
प्रत्ताणि संति णामाणि | ज्ञाठम उसको गो कहे सन्यक्रिया करते हुए 
वित्तियपेत्ता अत्या उसे गो न कहे यही एवमूतनवका विषय है ह 


संति हि णियमेण परमत्या ॥१॥ | शब्द सममिरूढ और एमूत ये तीन 
फिर जो रंतारं एक पदार्थक्षे वाचक मर | नय शब्दकौ प्रधानता लेकर प्रइ्ते हैं श्स 
नेक झब्द दिलाई देंदे हैं जैसे इन््र, गुल्दर, | कारण इनको झब्दनय कहते हैं और मैगम 
शक्त, जल, जप, मार्यी, कछ्तर इसका ता- | संग्रह व्यवहार और कऋज़ुसूत्र थे चार नव 
दरये यह है कि, प्रगेक पदार्थमें अनेक शक्ति | अर्यषी प्रवानता लेकर प्रवर्ते हैं इस कारण 
हैं और एक एक शब्द एक एक शक्तिका वाचक | इनको अर्थ नव कहते हैं इस प्रकार निरच्य- 
है इसही कारणसें मित्र छिल्ल संस्यादि वा- | नयके २८ मेदोका कपन समाप्त हुला जब यागें 
चक्क अनेक शब्दोंका एक पदार्यमे पर्दवताद | व्यवहारनयके साठ मेदोंके रक्षण कहते हैं ॥ 
हेदा उद्दोष नहीं हो सकता अयोत इसमें | !. एक इ्यमें शुण शुणी, पर्याय पर्णोयी, 
व्यमिचार नहीं है किल्तु जो जो शब्द जिस | कारक कारकवान्‌ , खमाव समापवान्‌ , इसादि 
डित शतिके वाचक् हैं उन २ शक्तिरूए उस | मेदरूप कहना करना भुद्धसझतव्यव- 
पदापेकों मेदरूप मातता यही शब्दनयका | हरनयका विषय है| 
विषय है, हि को रे भडंड अच्यको वहुप्रदेशरूप कल्यना 
१. एक शब्दके अनेक बाच्य है उनमेंते | करना अशुद्धसदूतत्यवहरनयका विषय है 
एक मुल्य वाष्यको किसी एक पदवेनें देड | झत्यत्र प्रसिद् धर्वका अन्यत्र समा- 


उसपर जाहुड़ हे उत्त पदार्दक्षे अन्य ज्षि-  रोपण करना असदूतव्यवह्नरनयका डि- 
यारुय परिणत होदेपरमी उस पदार्धको स- | बच है उसके दीन भेद हैं॥ 








जैनसिशान्त । 











११ 
.. ९: सजात्यसमृतव्यवहार ... अब, उपचरितव्यवहारनयका ,सक्षण 
, 8. विजात्यसडूतत्यवंहर - कहते हैं| इसको उंपचरितासदूतत्यवहमर 
5. स्॒जातिविजात्यसडूतत्यवहार . | नंयभी कहते हैं। ' 
'इन तीनेमंसे प्रयेकके नौ, नौ भेद होते हैं | उदयारा उबयार॑ 
धधोत्‌ ३ इत्यमें इन्यक्षा समारोपर २ द्ल्यमें | सता सचे सु उहय जत्पेसु ॥ 
गुणका समाग्ेप ३ द्वव्यमें पर्यायक्रा समारोप | सज्ञाइ इयर मिस्से ह 


४ गुणमें- गुणका समारोप्र ५ गुणमें इच्यका 
समारेप ६ गुणमें पयोयका समारोप-७' पर्यी 
यमें पर्योयक्ा समारोप ८ प्रयोग गुणका 
समारोप ९ और .पर्यायमें द्ृल्यका समारोप 
जैसे चन्द्रमैके प्रतिबिंककी चन्द्रमोँ कहना 
यहां सज्ञाति पयोगमें सजाति परयोयका समा: 
शेप है मतिज्ञानकों मूत्तेंक कहना यहां वि 
जाति गुणमें. विजाति गुणका. समाशेप्र है. 
जीवाजीबलरूप शैेयकी ज्ञानको विषय हो- 
मेसे  ज्ञाव कहना सजातिविजातिद्रव्यमें 
सजातिविजातिमुणका सपारोप है परमाणु- 
की बहु प्रदेशी कहना यहां सजातिदच्यमें 
सजातिविभावपर्यायका समारोप है. इसही 
' प्रकार अन्‍य उदाहरण समझने चाहिये अगर 
: कोई यहां 'शंका करे कि, यह असद्दतृब्य 
चहार मिथ्या है सो यह शंका ,निर्मुह है ज- 
गतूका .व्यवह्दर इस नयकेबिना कंदापि नहीं 
-चठ सकता और यह बातः अनुमवक्षेद्ध है 
किसी पुरुषने अपने छड़केसे कह्दा कि, घीका 
'घैड़ा छाभों 'तो.यह सुनतेहीं वह छड़का तु. 
रत 'वीसे भरा. हम ,मट्टीक्षा, अथवा' तंबे 
पीतठका घड़ा उंग छातों.है यदि यह नय 
मिथ्या होती' तो उस. .छड़केंको “उपयुक्त अर 
ज्ञाब किस प्रकार हुआ। हू 


उवयरिओ कुणइ ववहारा ॥१॥ 

अथवा भुख्याभाव सति प्रयोजने निम्मित्ते 
चोषचाएः प्रवरततत सोपि संबन्‍्धाविनाभावः णथीत्‌ 
साथ, असल, उभयरूप, सजातिवि जाति मिश्र 
पदा्ोम उपचारोपचार करे सो उपचरितासद्ूत 
व्यवहारनय है | मावार्थ---मुख्य पदार्थक्षा भनु 
पव होते हुए प्रयोगन और निमित्तके वहतें इस 
नयकी प्रदृत्ति होती है प्रयोजनका जमिप्राय 
व्यवहारतिद्वि और निमित्तका अभिप्राय विषय- 
विषयी, परिणामपरिणामी, कार्यकारण भादि 
संबन्बहै।... 

है. मित्र पुत्रादि बन्धुवग मेरे हैं यह 
सजात्युपचरितासझतन्यवहार्तयका वि- 
षय है | 

७, भाभरण हेम ,स्नादिक- मेरे है यह 
विजात्युपचरितासद्ूतव्यवहारनयका ” दि- 
घय है ॥ 
: ८, देंश' राज्य दुगोदिक मेरे हैं यह मि- 
प्रोपचरितासब्ृतव्यवहारनयका विषय है 


'इस प्रकार यह व्यवहार नयके आठ मे: 


दोंका कथन हुआ और 'निम्चय' नेयके श८ 
भेदोंका कथन 'पहिंे कर चुके इस प्रकार 


'नयके सब ३६ भेदोंका कृपन समात हुआ 


श्श्‌ 





अंब किसी जआाचायेने अर्ध्यात्म भाषासे, न- 
यके मेदोंका सरूप ठिखा है उसे लिखते हैं॥ 

नयके मूछ भेद दो हैं एक निंश्य दूं 
सा व्यवहार. 
१ जिसका अभेद्रप विषय है उसकी 
'निश्चयनय कहते है। 

२. जिसका भेदरूप विषय है उसको 
व्यवहारनय कहते हैं। .. 

' निशचयनयके दों मेद हैं एक शुंद्धनि 

अयनय दूसरा अशुद्धनिशयनय । 

१. जो निरूपाविक गुण गुणौको अमेद 
रुप प्रहण' करता है उसको शुद्धनिश्वयनय 
कहते हैं. जैसे जीव क्ेवलंज्ानखरूप है। 

२. जो सोपाधिक गुण गुणीको अमेदरूप 
प्रहण करता है उसको अशुद्धनिश्वयनय 
कहते हैं जैसे जीव' भातिज्ञानलरूप है ॥| 

व्यवहार नयकेमी दो भेद हैं एक स्भृतव्य 
वहारनय और :दूसरा असद्भूतव्यंवद्ारनय । 

जो एक' पदार्थमें गुण गुणीकी भेदरूप 
ग्रहण करता है उसको सहूतृव्यवहारंनय्‌ 


कहते हैं, उसकेभी.दो भेद हैं एक उपचरित- 


सद्भत दूसरा अनुपचरितसदूत 

३. जो सोपाधिक गुण गुणौकों भेंदरूप 
ग्रहण करता है उसको ', उपचरितसझूत 
हे बहते हैं जैसे ज़ीवके मतिज्ञानादिक 
गण १0 


जैनासिडान्त । 








जो मित्र पंदार्थकों अम्नेद रूप ग्रहण 
करता है, उसको अंसुरूतब्यवशरनय क- 
हंते हैं उसकेमी दो मेंद हैं एक. उपचरिता- ' 
.सद्भूतव्यवहार दूसरा अन्लुपचरितांसडूत _ 
व्यवहारयय " 
६. जो संकेष रहित बंस्तुकों अभेद रूप 
अहण करता है उसे' उपचरितासझूत व्य- 
वहारनय कहते हैं जैसे आभरणादिक मेरे हैं। 
है, जो संछेष सहित वस्तुको अमेदरूप 
ग्रहण करता है उसे अंनुपचारितासकूत 

व्यवहारनय कहते हैं जैसे शरीर मेरा है 
यथ्पि ये छह भेद किंसी आचायेने अ- 
ध्यात्म सम्बन्धमें संक्षेपते कहे हैं परन्तु ये 
छह भेद प्रथम कहे हुए ३६ मेदमेंसे 
किसी न किसी भेद गमित हों जाते है 


' | अथोंत्‌ शुद्ध निमश्चनय भेदविकस्पनिरपेंक्ष- 


झुद्धहव्याथिकम जश्ुद्धनिश्ययनय  कर्मोपा-' 
विसापेक्षअशुद्धहव्या|विकम.. उपचरितसदूत-'' 
व्यवहासतथ अशुद्धसद्भुतव्यवहारनयमें अनु- 
पचरितसद्भुतब्यवंहारनय - शुद्धसडतव्यवहार- ' 
नयमें अनुपचरित 'और ' उपचरितासद्भत- 
व्यवहारनय उपचरित (६ उपचेरितांसदूत ) 
धवहारनयमं गर्मेत हैं इस प्रंकार नवका 
कथन समातत हुआ, . ;' 


जब आगे निश्षेपक्ता कथन इत् प्रकार है 


'  प्रथमही, निश्षेप सामान्यका लक्षण कहते हैं| 


2. जो निरूपाविक गुण गु्णीकों भेदरूप।.. गाया-जुचीसमत्तमंगे 
प्रहण करता है उसको अजुपचारितसझूंत। ' _ ज॑चउभेय्रेण होइ ख ठव्ण 
व्यवंहारनय्‌, कहते. हैं जैसे जीवके केबल | . कज्ते संदिंणामादिस रे 
ज्ञानादिंक गुण हैं | क्‍ ते णिक्सेंद हवे सम ॥ 


के, 
गे 
जी 


जैनसिड्ान्त । 


१३ 








युक्ति करके सुयुक्तमा्ग होते हुए कार्यके 
चहातें वाम स्थापना द्रव्य और भावमें पदा- 
थैके स्थापनकों निश्षेप कहते हैं. भावार्थ एक 
द्ब्यम नेक स्भाव हैं, इसलिये अनेक ल- 
भाषोंकी भपेक्षासे उसका 'विचारमी भनेक 
प्रकारते होता है. अतएव उस ढन्यके मुख्य 
चार भेद किये हैं. अर्थात्‌ १ नामनिक्षेप २ 
स्थापनानिक्षेप ३ द्रव्यनिक्षेप 8 मांवनिक्षेप 

१ जिप्त पदार्थ जे गुण नहीं है उसको 
उस नामसे कहना भामनिश्षेप है. जैसे कि- 
सीने अपने लडकेका नाम हाथीसिंह रक्खा 
है पल्तु उस छडकेमें हाथी और सिहके 
गुण नहीं है. 

२ साकार अथवा निगकार पदार्थमें बह 
यह है इस प्रकार अवघान करके निवेश क- 
रवा उसके स्थापनानिक्षेप कहते हैं. जैसे 
पागनाथक प्रतिवित्रकों पाश्वनाथ कहना अथवा 
पुष्पमें अहतकी स्थापना करना स्थापनानि- 
क्षेपमे मूल पदाथेवत्‌ सत्कार पुरस्वारकी प्र- 
वृत्ति होती है. किन्तु नामनिश्षेपर्मे नहीं होती, 
जैसे किसीने अपने छड़केका नाम पार्शनाथ 


रखलिया ते उस लड़कका पाश्चेनाथवत्‌ स-, 


त्कार पृरतकार नहीं होता किन्तु प्रतिमामे होता है. 

जो पद अनागतपरिणामकौ योग्यता 
रखनेवाला होता है उसका द्रव्धनिक्षेप कहते 
हैं जैम राजाक। पुत्र आगामी काछमें राजा 
होनेके योग्य है इस कारण राजपुत्रकों शाजा- 
का द्रव्यनिक्षेप ऋहृत हैं उस द्वब्यनिक्षेपके दो 
: भेद्द हैं एक अंगंसिलानिके और दूसरा 
नोआगमद्व्यनि९, 


१ निश्षेष्य पदार्थके प्ररुपक शाल्षके उ- 
प्योगरहित ज्ञताक़ो आगमद्रव्यनिश्षेष के 
हते हैं. जैसे कि, सुदर्शनभेरुका खरूप 
निरूपण करनेवाढ्य ब्रैलोक्य-सार ग्रन्थ है 
उस त्रैछोक्य-सार प्रन्थका जाननेवाठा पुरुष जिस 
काल सुद्रीनमरूके कथन उपयुक्त ( उप- 
योगसहित ) नहीं है उस क्षाल्म उस जी- 
बको सुदर्शनमेरूका आगमद्रव्यनिष्षप कहते 
हैं इसही प्रकार दूसरे जीवादिक पद्ार्थेपरमी 
लगाना, 


२ नोआगमहउह्यनिक्षेपके तीन भेद हैं, 
१ ज्ञायक शरीर २ भावी ३ तहयतिरिक्त, 


१ निक्षेप्पपदार निरूपक शाज्षक्रे अमुपणत्ता 
ज्ञताके शरीरको ज्ञायकशरीरनो आगमद्॒व्य- 
लिक्षेप कहते हैं, जैसे जीव पदार्थका प्ररू- 
पक्र जो शात्र है उस शाक्षक्रे भजुपयुक्त 
ज्ञाताके शरीरको जीवका श्ञायकशरीरनोआ- 
गमदन्यनिक्षेप कहते हैं उस शरीरकेभी तीन 
पे हैं, १ भूत ३ भविष्यत्‌ ३ वर्तमान: 


१ जिस शरीरकों छोड़कर ब्ञाता आया 
है उसको भूत शरीर कहते हैं. 


२ जिस शरीरकों ज्ञाता जागामी काम 
धारण करैगा उसको भविष्यत्‌ शरीर कहते हैं, 


३ ब्वाताके वर्तमान शरीरकों वतमान 
कहते हैं, 


भूत शरीरके तीन भेद हैं. १ आुत ३ 


च्यावित .३ यक्त- 


१४ जैनसिडान्त | 


१ जो शरीर अपनी जायु पूणे करके छूट। १ निक्षेप्यपदार्थलरूपनिर्पकशाज्षके उप- 
उसको च्युत कहते हैं. योग विशिष्ट ज्ञाता जीवको आगरमभावनिश्तेष 
२ जो विषभक्षणादि निमित्ततश अका-| अछजैंसे उपयोगसहित पंचात्तिकाय शालका 
उमु्ुद्गारा शरीर छूठता है उसको च्यावित | शैंणा जीव पंचारितिकायका जागमभावतिक्षेप है. 
शरीर कहते हैं. २ तथयीय करके युक्त बस्तुको नोआ- 
३ जो शरीर सन्यासमरणले छूटता है। गरभावनिश्षेप कहते हैं जैसे मलुष्यप्योय 
उसको त्यक्त कहते हैं. संयुक्त जीव मजुष्यका वोआगममावनिक्षेप 
४ तिदेष पंहाके उपादात शरण है इस प्रकार निश्ेपका कथन समाप्त हुआ. 
भावीनोआगमद्रव्यनिष्षेप कहते हैं. जैसे इति भूमिका समात्ता । 
अहँत सिद्धोफे अथवा देवायुबद्धमनुष्य दे- 
बका भाषीनोभगमद्रव्यनिक्षेप हैं, 

३ तहतिरिक्तनोआगमहत्यनिक्षेपके दो 
भेद हैं. १ कर्म २ नोकर. 

१ जिस कर्मकी जो अवस्था निश्षेप्यपदार्धकी 
उत्पत्तिको निमित्तमूत है उसही अवस्थाको 
प्राप्त वह कम निश्षेप्पपदाथंका कृमेतद्यति- 
रिक्तमोआगमद्रव्यनिष्षेप कहलाता है. 

२ उस कर्मकी उस अवस्थाको बाह्यकारण 
निक्षेयपदार्थवा नोकमतदयतिरिक्तनोआ- 
ममद्गरच्यनिश्वेष कहता है जैसे क्षयोपशम ज- 
वस्थाको ग्राप्त मतिज्ञानावरणकर्म मतिज्ञावक्ा 
कमततदभर्तिरिक्तनोआगमद्रव्यनिश्लेप है. और 
पुस्तकाभ्यास दुग्ध बादाम वगेरह मतिज्ञावका 
नोकम  तहबतिरिक्तनोआगमद्व्यनिक्षेप है, 








४ वर्तमानपयाय संयुक्तनस्तुको भावनिश्ेप 
कहते हैं, जैसे राज करतेको राजा कहना अथवा 
सम्यगदशैनयुक्तको सम्यगृहष्टी कहना. इसकेमी दो 
औद हैं, ! आगमभाव॑तिक्षेप९नोआागभमावनिश्षेप, 


बेनसिडान् । १५ 
स्भ््श्स्य्य्च्य्स्य्य्य्यश््श्क्डल्डल्लि्ि-ड-जजिललक्ट्टलल 
' श्रीवीतरागाय नमः 
जेनसिद्धान्तदपेण 


प्वोप, 
प्रथम अधिकार 











( द्ष्यसामान्यनिरुषण ) 
मनृछाचरण, 
नत्वा पीरनिनेस्द्रं सबेश पुक्तिमागनेतारण ! 
वाहप्रवोषनार्थ जन सिद्धान्दपेणं वह््ये ॥ 
द्ब्यका सामान्य लक्षण प्रवोचार्योन्रे इसप्रकार किया है । 
गाया--दवदि दविस्सदि दपिद ज॑ सब्भावे विदधपलाए। 
हे णह जीवों पोगछ पम्मापमां व काहे वे १ 
पिक्लाढे म॑ सतत पहदि उपादवयधुवचेहिं ॥ 
गुणपत्ञायसहाब॑ अगादि पिद्ध खु व हवे इव्वे २ 
१ अर्थात्‌ जो स्वभाव अथवा विभाव पयोयहुप परिणमे है, परिणमेगा, भौर परिण- 
सथा सो आकाश, जीत, पुहछ, धमे, अधर्म, और काझ भेदरूप हृत्य है । अथवा २ 
जो तीद काठमें उत्पाद, व्यय, प्लौन्य, सरूपसतकरिसहित होगे इसे द्रव्य पते 
हैं, तथा ३ जो गुणपर्यायसहित अनादि सिद्ध होगे उसे हब्य कहते हैं इस प्रकार 
बव्यके तीन दक्षण बढ़े हैं. उनमेंसे पहछा लक्षण दृब्य शब्दकी व्युवत्तिकी मुख्यता 
लेगर कहा है. इस रक्षणमें लभावपर्याय और विमावपर्याव ये दो पद आये हैं ३- 
नको स्पष्ट करनेंके छिये प्रथमही पर्यायसामान्यका ठक्षण कहते हैं | 
इत्यमें अंराकत्पनावों पर्योथ कहते हैं. उस अंश कव्पनाके, दो भेद हैं एक 
देशांशकल्पना दूसरी गुणांशकह्पना | 
देशांशकत्पनाको द्रव्यपर्योय कहते हैं यदि कोई बहां ऐसी शंका कौ कि, 
जब गुणोंका समुदाय है सोही रृय हैं गुणोंसे मित्र कोई हुष्य पदार्थ नहीं है इस- 
हिये दब्यपयौयमी कोई पदार्थ नहीं क्षे सकता | ( समाधान ) यथरपि गुणोसे मित्र दत्य कोई 
पदार्थ नहीं है परत समस्त गुणोंके “ पिण्डकों देश कहते हैं और अलेकगुण तमछ्त 
देशमें व्यापक होता है इस कारण देशके एक अंझों समस्त गुणोंका सद्भाव है एसी. 


१६ जेनसिडान्त । 








अवस्था उसको एक गुणकी प्रयौय नहीं कह सकते अर्थात्‌ उत्त देशाशमें समस्त 
गण हैं और समस्त गणोंशे समुद्ायकों दृब्य कहते हैं इस लिये देशांशोंको द्रब्यपर्याव 
कहनाही समुचित होता है ग्रुणांशकत्मनाको गरुणपर्याय कहते हैं गुणपर्योयक्रे दो भेद 
हैं एक अर्थगुणपर्याव दूसरा व्यंजनगुणपयौय | 

१ ज्ञानादिक भावषती शक्तिके विकारकों अश्ेशुणपर्याय कहते हैं | 

२ प्रदेशवलगुणरूपक्रियावतीशक्तिके विकारकोी व्यंजनयुणपथोय पहते हें 
इसही व्यंजनगणपर्यावक्रो दब्यपर्यायमी ऋहते हैं क्योकि, व्यंजनगुणफ्योय हच्यके आ- 
कारको कहते है। सो यद्यपि गह आकार प्रदेशवत्लशक्तिका विकार है इसलिये इसका 
मुस्यतासे प्रदेशवल्गुणसे संम्घध होनेके कारण इसे व्यंजनगुणपर्यागही कहता उचित है. 
तथापि गौणताते इसका देशकेसाथमी संदंध है इसडिये देशांशकों हव्यपर्योयकी उक्ति 
की तरह इमकोमी द्त्यपवोय कहमक्ते हैं।अत्र आगे जहां ऋच्यपयोय अथवा व्यंजन: 
पर्योय शब्द आवै तो इन शब्दोंसे व्यंजनगुणपर्थोय समझना और गुणपर्याय अथवा अर्थ- 
पर्याव शब्दोसे अभेगुणपर्यीय समझता इन दोनोंक्े ख्वमाव जौर विभावक्षी अपेक्षासे 
दो दो भेद हैं अर्थात्‌ १ खमावद्धव्यपयोय ९ विमाद्धव्यपर्याय ६ समावगुणपर्वाद 
४ विभावगुणप्योथ | 

जो निम्िदांतरकेविया होते उसे स्वभाव कहते हैं. और जो दूसरेंके निमित्तसे 
होय उसको विभाव कहते हैं. जैसे कमेरहित शुद्ध जीवके जो ज्ञान दर्शन सुख दीये हैं वे 
जीबके स्रभावशुणपरयोय हैं मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनश्र्ययज्ञाव, ठुमतिहान, 
बुश्नुतज्ञन, छवविज्ञान ये जीवके विभावशुणपर्याय हैं | 

मुक्तबीवके जो अंतिम शरीरके आक्षार प्रदेश हैं सो जीवकी स्वभावद्रव्यपर्थाय 
है संसारी जीवका जो शरीराकार परिणाम है उसको जीवकी विभावक्रष्यपयोय कहते हैं । 

परमाणुमें जो स्पशै, रस, गन्व, वर्ण, होते हैं वे पुहलकी स्भावशुणप्याय हैं, 
स्कपोंमें जो स्श रस गन्ध वर्ण होते हैं वे पुदुछकी विभाषशुणपयोय हैं। 

जो अनादिनिधन कार्यरूप अथवा कारणरूप पुहवल्परमाणु हैं सो पुहछ्की रघ- 
आददुव्यपणेय है पृथिदी, जलादिक जो नानाप्रकारके स्कन्ध हैं वे पृहछकी दिभाव- 
दृव्यपयोय हैं विभावषर्याय जीव और पुट्लमेंही होती है । 

धर्मदव्य, अर्धद्रन्य, आकाशद्रव्य और कालद्न्यमें स्वभावप्योयही होती हैं वि 
मावपयोय नहीं होती। 

घर्द्रव्यमें गरतिहेतुल अपमेद्चव्यमें स्थितिहेतुल आकाशद्ब्यमें अवगाहहेतुल का- 
डद्टव्यमें वर्तनाहेतुल स्वभावशुणपर्याव हैं । 


॒ 


पूत्ाद पं हि 


ु धमद्य, अधरमदव्य, आकाशद्रन्य और कालद्व्य जिस जिस प्रकारते संत्पित हैं 
वे उनकी स्भावद्रव्यप्याय हैं । 
समस्त बब्योंमें अगुरुकधुगुणका जो परिणमन होता है वे सब उष्योंकी ख़- 
भाषगुणपर्याय हैं | 
आगे दब्यके दूसरे सतल॒क्षणका लरूप हिखते हैं 
, संत सत्ता अस्तित्व ये तीनों रवयकी एक शक्ति विशेषकषे बाचक हैं । गुणगु- 
गौकी भेदविवक्षातें दव्यक्षा क्षण सत्‌ है । और गुणगुणीकी अमेदविवक्षासे दत्य 
सम्मात्न है अथोत्‌ ख़तः सिद्ध है अतएव अनादिनिधन स्वसहाय और निर्विकत्प है | एसा 
' नहीं माननेसे १ अस़तक्की ऊपाति २ सतका विनाश ३ युत्तिद्धव ४ परत/प्राहुमाव 
ये चार दोष उपस्वित होते हैं । 
१ असतकी उत्पत्ति माननेे दऋुब्य अनन्त होजांयगे और गृततिककेविनामी घट 
की उत्पत्ति होते छोगी | 


२ सत्का विनाझ् माननेसे एक पार्थका नाश होते ३ कदाचित्‌ सवोभा- 
बक़ा प्रसृह्न भवेगा । का 

३ शुतसिद्धत्व माननेते गुण और गुर्णाके पृथकपरदेशपना ठहेगा और एसी 
अबस्थामें गुण और गुणी इन दोनेके छक्षणके अभाषका प्रसज्ञ आवेगा | और उक्षणक्रेविना 
वलतुका अखिल ऐिद्ध नहीं हेसत्ता इस कारण गुण भौर गुणी दोनेंके अभावका प्रसृ्ञ आता है 
मावार्थ-रुक्षणके दो भेद हैं एक अनामममूत्र दूसरा आम्मभूत जो दक्ष्यते अमिक्षप्रदेशवात् 
होता है उसको आममूत कहते है जैसे अग्निका उष्णपना | और जे रक्ष्यसे मित्र प्रदेशवाद्ष 
होता है उ्तकी अनात्मभूत कहते हैं जैसे पुरंषका ठक्षण दण्ड जिस्प्रकार दण्ड छ- 
म्ताई, गोलाई, चिकनाई आदि ढक्षणोंसे मित्र सत्तावाठा सिद्ध: है | चौर हस्तपादादि 
रक्षणोंसे पुरुष मिन्नसत्तावाण ऐिद्ध है | इसप्रकार अप्नि जौर उप्यताके भिक्नर 
उक्षण मे होनेक्े कारण मित्र १ सत्ताबाले त़िद्ध नहीं होसकते क्योंक्रे, अग्निसे मि् 
उष्णता और उच्णतासे मिन्न अग्नि प्रतीतिभगोचर है | इसही प्रकार सतूहध्धक्ा आ- 
त्ममूत ढक्षण है युततिद्ध नहीं है। युतामिद्ध मानमेंगें अप्नि जौर उष्णतावी तरह ह्ष्य 
और सत्‌ दोनोंके अभावका प्रसल्ज आता है अथवा थोड़ी देरकेल्यि मानभी लिया जाय 
कि, गुण और गुणी मित्र हैं अर्थात्‌ जीव और ज्ञाव मित्न२ हैं पीछे समवाय पदा" 
थैक्के निमित्तसे दोनोंका सम्बन्ध हुआ हैं तो जीव और शामका सम्बन्ध, होनेसे पे ' 
जीव ज्ञानी था कि, अज्ञानी! यदि वहोंगे कि, झ्ानी था तो झनगुणवा सम्त्ध नि- 


श्द जैनसिद्धान्तदर्पण । 








व्यूढ़ हुआ । यदि जज्ञानी था ते अज्ञानगुणके सम्बन्धे अज्ञानी था अथवा ख़- 


भावसे ? यदि खमावसे अज्ञाना था तो खमावसे ज्ञानी माननेमे क्‍या हामि है यदि 
सन्ञान गुणके सम्बन्धसे अज्ञानी है तो अज्ञानगुणके सम्बन्धसे पहले अज्ञानी था कि, 
ज्ञानी यदि ज्ञानी था तो अज्ञानगुणका सम्बन्ध निष्फठ हुआ यदि कहो कि, ज्ञानी 
था तो ज्ञानका समवाय तो हैही नहीं! ज्ञानी किसप्रकार कह सकते हो इसही प्रकार 
यदि जीवमें ज्ञानके सम्वन्धसे जाननेकी शक्ति है तो ज्ञानमें किसके सम्बन्धसे जा- 
ननेकी शक्ति हैं यदि कहोंगे कि, ज्ञानमें स्वामावसे जाननेकी शक्ति है तो जीवमें स्व- 
भावसे जाननेकी शक्ति माननेमें क्या हानि है | यदि कहोंगे कि, ज्ञानमें शञानलके 
सम्बन्धसे जाननेकी शक्ति है तो झानत्वमेभी किसी दूसरेवी और उसमेंसी किसी और- 
की आवश्यकता होनेसे अनवस्थादोष आवेगा यदि यहां कोई इसप्रकार शंका करें कि, 
समवाय नामक अयुतसिद्धलक्षण सम्बन्ध है उसके निमित्तसे अभिन्नसद्श गुणगुणी प्रतीत होते 
शानत्वंके समवायसे क्ानमें जाननेकी शक्ति है और ज्ञानगुणके समवायसे जीव ज्ञानी है। लोभी 
टौक नहीं है क्योंकि एसा कोई नियामक नहीं है कि, शञानगुणका जीवसेही सम्बन्ध होय जा- 
काशादिकसे न होय । उष्ण गुणका अप्निकेही साथ सम्बन्ध होय जलादिकके साथ न होय यदि 
कहोंगे, कि, इस सम्बन्धमें स्वभावहेतु है ते इससे गुण गुणीका परिणामही सिद्ध होता हैं भावार्थ- 
ग्रुणोंका समुदाय है सोही गुणी है समुदायसमृदायीकी अपेक्षा गुणगुणीमें भेद है | 
प्रदेश अपेक्षा भेद है | सिवाय इसके समवायरूप मिन्रपदार्थभी सिद्ध नहीं होता क्योंकि, 
दब्यगुणकी जब समवाय सम्बन्धसे वूतरि मानते हो तो समवायरूप भिन्न पदार्थकी ढ- 
व्यादिककेताथ किस सम्बन्धसे वात्ति मानोंगे यदि समवायन्तरसे मानोंगे तो उसके वा- 
स्तेभी फिर दूसरे और दूसरेकेवास्ते किसी अन्यक्ी आवश्यकता होनेसे अनवस्था दोप 
आवैगा | यदि कहो कि संयोग सम्बन्धसे समवायकी वृत्ति मानेगें सोभी ठीक नहीं 
है क्योंकि, समवायका उन्यादिककेसाथ युतसिद्ध सम्बन्ध नहीं है । और संयोगस्म्बन्ध 
युतसिद्मेंही होता है । क्योंकि, युतसिद्ध पदार्थोकी अप्रात्िपर्वक प्रातिकोही संयोग कहते 
हैं | संगोगसम्बन्ध और समवायसम्बन्धसे विछक्षण तीसरा कोई सम्बन्ध नहीं है इस- 
कारण समवाय खरबिषाणवत्‌ कोई पदार्थही नहीं है | जिनमतमें दो सम्बन्ध माने हैं 
एक संयोग्यसम्बन्ध दूसरा तादाल्यसम्बन्ध मिन्नप्रदेश पदा्थेके सम्बन्धकों संयोगसम्बन्ध 
कहते हैं जैसे दूध और पानी और अभिन्न प्रदेश पदार्थेके सम्बन्धक्ो तादाल्यसम्बन्ध 
कहते हैं जैसे अम्नि और उष्णता यह तादाह््य सम्बन्धही जिनमतका समवायसम्बन्ध है 
इसप्रकार युतपिद्धिव' माननेंमे अनेक दोप जाते हैं | 


४ परत/भ्रादुभीव माननेमें उसकी उत्पत्ति उससे और उसकी उससे इसप्रकार 


७५4०-३7 २ न--पेरअ, 


हए 
छंद १९ 
अनवस्थादोप आवैगा इसकारण दृत्यका वक्त छक्षण निदोष है। अब जागे सत्ताका 
विशेष स्वरुप कहते हैं 
' पहुे अनन्तशक्तियोक्रे समुदायक्ों द्रव्य कह आए हैं | उनहीं अनन्तश- 
तिग्रोमेसे जिस शक्तिके निमित्तसे हृष्यय्ा कभीमी अभाव नहीं होता | उसको 
सत्ता, सतू , और अखित्व इन तीत शब्दोंसे कहते है वह सता समस्त पदाथेमे है। 
, बन्याथिक और पयोगार्थिक नयकी अपेक्षासे उस सत्ताके दो भेद हैं। एक सत्तासामान्य 
और दूसरी सत्ताविशेष सत्तासामान्यका दूसरा नाम महासत्ता है और सत्ताविशेषका दू- 
सा नाम अबान्तरसत्ता है महासता अपने सरूपकी ओपरेक्षासे सत्ता है किन्तु अबा- 
न्तरसताकी अपेक्षासे सत्ता नहीं है अर्थात्‌ असत्ता है इसही प्रकार अवान्तर सत्तामी 
महातत्तावी 'अपेक्षासे असत्ता हैं अपने खरूपकी अपेक्षासे सत्ता है महासत्ता सकझ- 
पदार्थोमें रहनेवाठी है इसकारण इसको “ स्वेपदार्थस्थिता ” कहते हैं । अ- 
वान्तर सत्ता एक पदार्थेमें रहनेवाढी है इसकारण उसको “ एकपदायेस्थिता ” 
कहते हैं क्योंकि, प्रतिनियत पदार्थमें त्थितसत्तासेही पदार्थोक्ा प्रतिनियम होता है। 
महासत्ता समत्तपदार्थोक्रो समस्तखवरुपोंमें विधामान है इसकारण इसको “स- 
विश्रुपा ” कहते हैं प्रतिनियत एकरूपसत्तासेही पदार्थोका प्रतिनियत एकरूपपना होता 
है इसकारण अबान्तर सत्ताक़ों ४ एकरुपा ” कहते हैं। 
महासत्ता पदार्थोकी अनन्तपर्यायोंमें विद्यान है इसकारण इसको “ अनन्तपयोया 
कहते हैं, प्रतिनियतपर्यायसतासेही अतिनियत एक एक पर्योयक्रे समूहसे पर्याथोंकी अनन्तता 
होती है इसकारण अवान्तरसभाकी # एकप्रयोया ” कहते हैं । हे 
महासचा समसपदा्थोकी साह्यसूचिका है इसकारण उसको “एक ! क्छे हैं. 
एक वल्तुकी जो सरुपसत्ता है वही दूसरीवरुकी सरूपसत्ता नहीं हैं इसकारण 
अवान्तरतत्ताको “ अनेका ” कहते हैं| ०४% 
बसु न तो सर्वशा निद्य है और न सर्वथा क्षणिक है जो वतुक्ों स्वेधा वि्य 
मानिये तो प्रसक्षसे वस्तु विकारसहित दीखती है इसकारण सर्वेथा विद्य नहीं माव- 
सबते और जे वस्तुके सर्वधा क्षणिक मामिये तो प्रथमिज्ञान (यह पदार्थ वही है जो पहिछे था) 
के अभावका प्रसंग आवेगा इसकारण ग्रत्ममिज्ञानको करंणभूत कित्ती खरूपकरके प्रैव्यको 
, अवहम्बन करनेवाल और ऋमप्रवृतत किसी लरूपकरके उपजती और किसी लख्यकाके 
, विनसती एकही काढ तीन अवत्याओंक्ों धारण करनेवाली वल्तुको सत्‌ कहते है अतएव 
महासत्तावीमी ८ उत्पादव्ययभ्रौव्यात्मिका ”” समझना क्योंकि, माव ( सत्‌ ) और भाष- 
£, बानू (द्रब्य ) मैं कबंचित्‌ अमेद है वस्तु जिसलरूपसे उदयन होती है उसलरूपसे उसकी 








३० जैनसिद्धान्ददपण । , 


व्यय और प्रौष्य नहीं है जिसलरूपसे वस्तुका व्यय है उसत्वरूपसे उत्पाद और प्रैब्य 
नहीं हैं जिसखरुपसे धौव्य है उसलवरूपसे उत्पाद और व्यय नहीं है इसकारण अवान्त- 
रचत्ता एक एक रक्षणरूप है त्रिल्क्षणलरूप नहीं है इसकारण उसे “ अज्निहक्षणा ” 
कहते है सोई कुल्दकुन्दामीने कहा है. 


गाया-सत्ता सब्बपयत्था सविस्सरुवा अण॑तपाया। 
उप्पादवयघुदत्ता संप्यड़िवक्खा हवदि एगा।॥ १॥ 
अब उत्पादव्यय प्रौव्यका विशेष स्वरूप लिखते है. 


उत्पाद, व्यय, प्रौव्य, ए तीनों हव्यक्े नहीं होते किन्तु पर्यायोके होंते है पर्तु 
पर्याय ऋब्यकाही स्वरूप है इसकारण द्व्यकोमी उत्पाद्त्ययप्रीन्यलरूप कहां है परि- 
ग्रमन सरूप दृब्यकी नूतन अवस्थाकी उत्पाद कहते है परन्तु यह उत्पादभी दब्यका 
सरुयही है इसकारण यही हव्याधिक और पर्यावार्यिक नयकी अपेक्षाते सत्‌ और असतू 
भावकरके निवद्ध हैं व्ययभी द्रब्यक्ा नहीं होता किन्तु वह व्यय दब्यकी अवस्थाका व्यय 
है इसकोही “ प्रध्व॑साभावँ ” कहते हैं सो परिणामी हब्यके यह प्रध्वंसामाव अवह्यही 
होना चाहिये ऋ्यका प्रौन्‍्यल़रूप है सो कर्यंचित्‌ पर्ययायिक नयकी अपेक्षाते हैं केवल 
ऊत्यकाही प्रौन्‍्य नहीं है किन्तु उत्पाद और व्ययकी तरह यह प्रौष्यमी एक अंश है 
सववोश नहीं है परवोचायोने जो + तद्भावाव्ययंभ्व्यम्‌?” यह प्रौव्यका उक्षण कहा 
है उसकामी स्पष्टाभ यहीहै कि, जो परिणाम पहिले है वही परिणाम पीछे है जैसे पृष्पका 
गन्ध परिणाम है और वह गन गुणमी परिणामी है अपरिणामी नहीं है पर्तु ऐसा 
नहीं है कि, पहिले पुष्पगन्वरहित था और पीछे गन्धवान्‌ हुआ जो परिणाम पहिछे था 
वही पीछे है इसहीका जाम औन्य है इनमेंसे व्यय और उत्पाद यह दोगें अनियताके 
कारण हैं और प्रौव्य निद्यताका कारण है. यहां कोई एसा समझे, कि दन्यमें सत्न अथवा 
केश्युण सवेधा नि्य है और व्यय और उत्पाद ए दोनों उससे भिन्न परणतिमात्र हैं एसा 
नहीं है । क्योंकि, एसा दोनेसे सव विरुद्ध होजाता है प्रदेशभेद होनेसे न गुणकी 











(१) जिनमत्में चार अभाव माने हैं. १ प्रगमाव, ३ अष्वंसासाव. ३ - अन्योन्याभाव. 
सौर ४ अद्य॑ताभाव. दव्यक्षी बत्तेमानत्मयरम्बन्धी पर्यायका व्तमानसमयसें पहिले जो अभाव है उसको 
आगसाव कहते दे | तथा उसहीका वर््तमानउमसे पीछे जो अमाव है उसे प्रध्व॑साभाव कदते 
है! ह्यक्ी एड पर्याचक्े समाताय अन्यपर्यावमें जमावक्षे अस्योउ्स्याभाव कहते हें. और उसके 
दिजातीयपर्यायमें अमावद्ञे असंतासाव कहते है चेसे घटोत्पततिसे पहिले चट्काप्रागमाव है घटविवा- 
शरे पीछे घत्काप्रणंसमाव है घटकापटमें अन्योड्न्यासाव है और घट्काजावमें अर्ंतासाव है. 


पू्वार्ध । श्र. 


सिद्ठि होती है न द्वव्यकी, न सतकी और न परयोयकी, किन्तु इसके सिवाय यह दोष 
और जवैंगा कि, जो विश है वह निद्यही रैगा और जो भनित्य है वह अनिलही 
रहेगा क्योंकि, एकके परत्पर विरुद्ध अनेक धर्म नहीं होसकते और एसी भवत्था में 
द्ब्यान्तरकी तरह हब्यमुणपयोय मैं एकल कत्पनाके अमावका प्रसह भविगा. यदि कोई 
वहै कि, समुद्रकी तरह हृब्य और ग्रुण नित्य हैं और पर्योय कह्लोक्रेंकी तरह उपजती 
विवसती हैं सोभी ठीक नहीं है. क्योंकि, यह इृशन्त प्रहतका वाधक्ष और उसके 
विपक्षका साधक है कारण इस दृशन्तकी उत्तिसि समुद्र कोई मित्र पदाथे है जो नि 
है और कह्लोढ कोई मिन्न पदार्थ हैं जो उपनता है और विवसता हैं एसा प्रतीत 
होता है किन्तु वात्तवमें पदार्थका स्वरूप एसाहैकि, क्लोल्माढाओंके समूहकाही वास 
समुद्र है जो समुद्र है सोही कललोल्माढा हैं. सवयंसमुद्रती कछोह्सर्प परिणमे है इसही 
प्रकार जो दृब्य है सोही उत्पाद, व्यय, प्रौन्‍्य, स्वरूप है खय॑ हृब्य ( सत्‌) उत्पा- 
दस्वरूप व्ययस्वरूप और प्रैव्यल्लरूप परिणमैं है सत्‌ (द्वल्य) से अतिरिक्त उप्पाद- 
व्यय प््य कुछमी नहीं हैं भेद विकत्प निरपेक्ष शुद्ध दब्यार्थिक्त नयकी जपेक्षारै 
उत्पाद, व्यय, परौष्य, गुण, और पर्योय बुछुभी नहीं हैं. केबठ मात्र सत्‌ (हृब्य ) है 
भर भेदकव्पनासापेक्षणशुरब्याधिकनयकी भपेक्षातां वहीँ संत, उल्ाद, व्यय, 
प्रव्य इन तीन लरूप हो जाता है औौर जो इस भेद विवक्षाकों छोड़ देते तो फिर 
वही सन्मात्रवस्तु रह जाती है, भव यदि यहां कोई शब्ढा करै कि; उसाद जौर व्यय 
ये दोनों अंश होसकते हैं पर्तु प्रौष्य तो त्रिकाउविषयिक है इसकारण वह किसप्रकार 
संश कहा जे सो यह शह्दा उचित नहीं है एसा नहीं है कि, सत्‌ एक पाये है 
और उत्पाद व्यय प्रौन्य उसके तीन अंश हैं जैसे इक्ष एक पदार्थ है और फछएु- 
ध्यादि उसके भंश हैं इसप्रकार उत्मादादिक सतके संश नहीं हैं किन्तु खय॑सतरी 
प्रश्ेक्ष अंशलवरूप है यदि सत्‌ (द्रव्य) उत्मादरक्ष्य है अथवा उत्पादखरूप परिणम 
है तो वस्तु बेबढ उत्पाद मात्र है यदि वस्तु व्ययक्ष्य है अथवा व्ययनियत है तो 
वस्तु केवछ व्ययमात्र है यदि वस्तु प्रैव्यकक्य है जबवा प्रौव्यलरूप परिणत है तो 
वस्तु शरौ्य भात्र है जैसे मृत्तिका यदि सस्वख्पघटछक्ष्य है तो शृत्तिका बेब घढ- 
मात्रही है यदि असत्‌ खरूप पिप्डरक्ष्य है तो. मृत्तिका केंवढ पिण्डमात्र है और यदि 
मृत्तिका वेतठ य्ृत्तिकापनेकर रक्ष्य है तो उत्तिका केवछ इत्तिकाल मात्र है इसप्रकार 
' सके उत्पादादिक तीन अंश हैं एसा नहीं है कि, इक्षमें फल्पुष्षक्ी तरू किसौएक 
भांगसरूप अंशसे सतका उत्पाद है तथा किसी एक एक भाग खा संशसे' व्यय 
और प्रौत्य है भव यहां फिर शोई बंका करे कि, ये उत्पाद व्यय परैन्य 'मंगोकि है 
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कि अंशीके अथवा सतके अंशमात्र है अथवा अस्त संस मित्र है इसका समाधान 
इसप्रकार है कि; यदि इनपक्षोंकरी सवेधा एक्ान्तलरूप भावाजाय तो सब विरुद्ध है 
और इनहीको जो जनेकान्तपर्वक्त किसी अपेक्षा विशेषत्तै माना जाय तो सत्र अविरद्ध 
है केबठ अंशोका अथवा केवठ जंशीका व उत्पाद है न व्यय है और न भौव्य है 
किन्तु अंशीका अंश करके उत्पाद व्यय प्रौष्य होता हैअब यहां फिर कोई शंका क- 
रता है कि, एकही पदार्थके उत्पाद व्यय और प्रौव्य ये तीन धर्म कहते हो सो प्रलक्ष 
विदद्न है इसमें कोई युक्तिमी है अथवा वचनमात्रसेही सिद्द है, उसका समाधान इस- 
प्रकार है कि, यदि उत्पाद व्यय प्रैन्य इन तीनेमिं क्षणमेद होता जयवा ल्येसतही 
उपजता ओर खयंसतहीं विनसता तो यह विरोध आता तो एसा कभी किसके किसी- 
प्रकार न हुआ और न होय क्‍योंकि, इसका साधक ते कोई प्रमाण है जौर थे कोई 
इछान्त है किन्तु वही सत्‌ (द्ूब्य ) पूर्वसमयर्में एकरूप था सो दूसरे समय सतका 
वही एकरूप जन्यल्वरूप दोगया है व तो सतका नाश हुआ जौर न सतकी उत्पत्ति हुई 
किन्तु एकाकास्से दूसरे आकारूप हेगया है और आकार वदलनेंमे खयंवस्तुके उल- 
त्ति विनाश मानवा न्यायसड्भत नहीं है इसकारण जो अव्था पहले थी वह अवस्था 
अब नहीं है इसहीका नाम व्यय है जो अवस्था पहले नहीं थी वह अब हैं इसहीका 
नाम उत्पाद है जो भाव पहंढे था वही भाव अब है इसहीका ताम प्रैष्य है एसा 
नहीं है कि, उत्पादका समय मित्र है व्ययका समय भिन्न है और प्रौष्यका समय 
मित्र है क्योंकि, उपाद और व्ययका मिन्नसमव मासनेसे रब्यके छोपका प्रसह्ञ आता 
है कोई दिखाते हैं कि, उत्पाद और व्ययका मित्र समय मानमेसे पढार्थकी स्थिति 
इसप्रकार होयगी कि, प्रधमसमय पिण्डपर्यायका है द्वितीय समय पिण्डप्रयोयव्ययका त्‌- 
तोव समय घठपवौयके उत्पादक है अब यहां यह प्रश्न उठता है कि, ह्वितीयसमयर्मे 
उस मृतिका हुब्यका कौनसा प्रयोय है यदि कहोंगे कवि, पिण्डपर्यीय है सो होनहीं 
सकता क्योंकि, एकही समय पिष्डपरयोयका सद्भाव जौर अमाव (व्यय) का प्रसंग 
जाया से प्रलक्ष विरुद्ध है यदि कहोंगे क्रि, उस ह्वितोयसमय्मे मत्तिकाद़न्यकैे घट- 
पर्योय है सोमी युक्त वहीं होसकता क्योंकि अभी घटपर्याथका उत्पादही नहीं हु 
है यदि दहोंगे कि, उस द्ितायसमयर्मे करोईमी पर्याव नहीं है तो पयोयक्के अभावका 
प्रसह़ आया किन्तुपपौय और प्रयोग तादाल्यसंबंध है इतकारण प्रयोयके अमावमें 
पयोयी (दब्य) केमी जमावदा प्रसद्ठ आया इसक्ारण उत्पाद और व्ययका एकही 
समय मानना समुचित है और जब उत्पाद और व्ययका एकही समय है तो उसही 
समय औन्‍्यसी चक्य है क्योंकि, विसप्रमार पिष्डप्योयल्रे समय मृत्तिकाल था 
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उसही प्रकार घटपर्याथके समयमेंभी मृत्तिकाल है इसहीकानाम प्रौत्य है जब इसही- 
भावकी एक इशन्तद्वारा सष्ट करते हैं एक सेठके यहां तीन महुष्य जाये उनमेंसे 
एकका नाम धनदत दूसरेंका नाम जिनदत्त भौर तीसरेका नाम इन्द्रदत्त था घनदत्तके 
ढडकेका विवाह था इसकारण वह पिवाहकेवास्ते एक सोनेका घट लेनेको आया था 
जितदत्त सराफ़ था वह सेठके यहां सोना सामान्य लेनेकी इच्छासे आया था इन्द्रदत्त 
न्यारिया था वह सेठ्के यहां ट्ूठाफूटा सोना मंदेमावसे ठेनेकी इच्छासे आया था से- 
ठकेपास एक छोठ्सा प्लेनिका घडा खखा हुआ था अकस्मात्‌ ऊपरकी उत्तके रोशन 
दानमेंसे एक छोहेका गोला उस सुवर्णघटके ऊपर इस जोरसे गिराकि उस घड़ेंके 
टुकड़े १ हो गये जिससमय में वह धघड़ा फूआ है उससमयमें धनदत्तके विषादरूप 
परिणाम हुए क्योंकि, वह विवाहनिमित्त सुवर्णघट लेनेकी इच्छासे आया था सो घड़ेके 
फूटजानेसे उसकी इच्छाका व्याधात हुआ इंहरदतके उसही सम्रय्में हपैरूपपरिणाम हुए 
क्योंकि वह ट्रटाफ्रूटा सोना मंदेभावसे ठेनेकी इच्छासे आया था सो अब इस घड़ेके 
फूटनेसे उसकी अपनी इच्छा (णैहोंनेद्री आशा बंधी जिनदत्तके उसहीसमय मध्य 
परिणाम रहे क्योंकि, वह सुब्ण सामान्यका ग्राहक था सोबही सुबर्ण पहलेमी था 
और अबमी है इसप्रकार घट फूटनेके समय मैं तीन पुरुषोके मित्र २ तीन जातिके 
परिणाम हुए इसहिये कार्यमेद्स कारण मेदका अनुमान होता है भावाथ एकही समय 
में घटपयोयका व्यय कपाठपयायक्ी उत्पत्ति जौर सुवर्णभावका भव्य है यहाँ शंका- 
कार फ़िर कहता है कि, जो हव्य उतपादेक उक्षण है तो अपनेही समयमें उत्ाद 
होयगा और व्ययैक उक्षण है इसकारण व्यय अपने समय भर प्रौष्येक् रुक्षण 
है इसकारण भव्य अपने समयमें होगा इस प्रकार तीवोंके भिन्रतमय होने चाहिये 
जैसे वीजांकुरुक्षके मिन्नसमय हैं सो एसा कहना उचित नहीं है क्योंकि, हेतु और 
इश्टन्तसे क्षणमेद सिद्ध नहीं होता किन्तु एक समयही प्िद्ध होता है उसका खुछाता 
इसप्रकार है जो समय पीजपर्यायक्षा है उससमयम चीजका सद्भाव है उससमयतमें पी 
जका व्यय नहीं “कहा जासकता क्योंकि, एकही समय वीजका सद्भाध और- उसही 
समयमें उसका व्यय (अभाव ) यह प्रेश्नक्ष विरुद्ध है. यदि कहोंगे कि, पीजपयोय और 
जंकुरपर्याव इन दोनों समयोक्ते बीचमें एक मिश्र्मयमं बीजका व्यय होता है तो 
उसमे पूर्वोक्त प्रकारसे दत्यक्षे अमावका प्रसंग जाता है इसकारण पारिशेष्यसे जो स- 
, भय अंकुरका है उसहीसमय मैं बीजका व्यय है अब बीजपयोयके समयमें ' अंकुरका 
, उत्पाद यदि माना जाय सोभी ठीक नहीं हे क्योंकि; एकही समग्रमें एक द्रब्यके दो- 
. प्रयौयका प्रसंग आवेगा सोभी. विरुद्ध है इसकारण अंकुरका उद्मादमी अंकुरके समय- 
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मेंही है अन्यसमय्में नहीं है तथा बीज और अंदुर इन दोनोंकों सामान्य - जयेक्षासे 
वृक्ष कहा जाय वो वह दृक्षत्र नतों व्ट हुआ है और न उत्नन्न हुआ हैं किन्तु वी- 
जावस्थास नष्ट हुआ है और जंकुरावस्पासे उत्पन हुआ है तो न्यावकेवल्से यहां सिद्ध 
होता है कि, उत्पाद व्यय और प्रौव्य तीनों एकही समयमें! होते हैं अर्थात्‌ वहीं इक्ष 
बीनलरूपसे नष्ट हुआ है जौर अंकुरतरूपसे उत्नत्र हुआ है यो समय भंकुरदी 
उद्यत्तिका है वही समय बीजके नाशका है और इश्षत्र दोनोंका जीवमूत है इस- 
कारण वृक्षत्॒काभी वही काल है इसप्रकार यह चिर्दाप सिद्ध हुआ कि, एक सत्‌ 
(हव्य ) के उत्पाद व्यय औन्‍्य ये तीनों प्रबोधाविक नयक्की ओोक्षाते ( तर्वथा नहीं) 
एकही समय होते हैं यदि पयोय निरपेक्ष केबल सतके उत्पाद व्यय औच्य होते तोही 
विरोध जाता तथा क्षणमेद्‌ होता अथवा जिस परयौषक्ा उत्पाद है उसही पर्यावके 
यदि व्यय और पश्रौव्य छोंते तोभी विरोध जाता परन्तु यहां प्रकणण तो एसा है कि, 
किसीएक पर्योयकरके व्यय है, किसी दूसरी पर्यावकरक्े उत्पाद है और किसी ती- 
सरी प्योयकरके श्रौव्य है जैसे इक्ष्म वीजपर्यायकरके व्यय है अंकुरपयोयकरने उल्माद 
है और इक्षबकरके श्रौव्य है एसा नहीं है कि, वौजपयोयकरकेदी व्यय है वीजप- 
यौवकरकेही उत्पाद हैं और वीजपर्यावकरकेही प्रैज्य हैः एसा हेनेते प्रतनक्ष विरोध 
आता उत्पाद और व्यय इन दोनोंका जाला (जीवमूत ) खर्य॑तत्‌ है इसकारण ये 
दोनों सदवस्तुढ्ी हैं सद मिन्न नहीं हैं परयोयायिक नयकी जपेक्षासे उत्पाद, व्यय, 
भौर प्रौच्य हैं किन्तु हत्याथिक नयको भपेक्षाते न उत्पाद है न व्यव है और न प्रीन्‍्य 
है अब यहां फिर कोई शंका करता है कि, वल्तुकों यातो सहपउत्यादरवरूपही मानों 
अथवा असतह्रपव्यवस्वरुपद्दी मावों अथवा प्रौव्यलरूपही मानो तीनों स्वरूप कैसे मा- 
चंते सो एसा कहना उचित नहीं है क्योंकि, उत्पाद व्यय प्रौ्य इत तीनोंका परत्पर 
अविनामाव है जहां एक नहीं है वहां शेपदे दो नहीं है और जहां दोनहीं हैं वहां 
शेपका एकमी नहीं है चर्थात्‌ व्यय उत्पादकेविना नहीं होता यदि उत्पादनिरपेक्ष 
व्यय मानोंगे तो वस्तुका विल्वव नाहा होजाबगा जौर इसप्रकार सतृके विवाशका प्र 
संग जावेगा तथा उत्पादभी व्ययके विवा संभव नहीं होसकर्ता क्योंकि, जो व्ययनि- 
रोक्ष केत उलमादको मानोंगे तो असतके उत्पादका प्रसंग जावेगा जौर विवाकारणक्रे 
असतका उत्पाद असंभव है इसही प्रकार प्रौव्यमी उत्पाद और ब्ययंके दित्ा नहीं हो- 
सकता क्योंकि, उत्पादन्ययनिरपेश्ष केव प्रैन्यको माननेंसे दृब्य अपरिणामी ढहरेगा 
सो प्रतनक्ष विरुद्ध है क्योंकि, प्रत्यक्षते अन्य परिणामी अतीत होता है अपबा उत्पाद- 
व्यय विशेष हैं औौर हऔन्‍्य सामान्य है वत्तुका ख़रूप सामरान्यविशेषालक हैं इस 
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कारण उत्पादव्यवरूप विशेषके,अमावमें प्रव्यरूप सामान्‍्यकेमी अमावक्ा प्रसंग अबैगा तथा 
प्रौन्यनिरपेश् उत्पादव्ययभी नहीं होसके क्योंकि, सर्वक्षणिककी तरह सतके अभावमें न व्यय 
होसक्ता है और न उत्पाद होसक्ता है इसप्रकार उत्पादव्ययप्रीव्यका संक्षेप कंधन समाप्त हुआ 
सत्र यहाँ फिर कोई शंका करता है कि, पहले बल्तुका लरझूप निंवि- 

कल्प कहां था सो उस निर्विकत्प एक पदार्थमें इतने विस्तारका क्या कारण है उसका 
समाधान प्वाचारयोने इसप्रकार किया है, जिसप्रकार भाक़ाशमें विष्व॑भ (चौड़ाई ) के 
ऋमसे अंगुल, वितस्ति (विलत्त ), हस्तादिक अंशविभाग होता है उसही प्रकार भख- 
ण्ड देशरूप बड़े द्रब्यमें अंराविभाग होता है वे संश प्रथमलनश द्वितीयर्णशश इत्यादि की 
मसे अविभागी असंख्यात तथा अनन्त अंश हैं इन अंशेर्मेसे प्रत्येक भंशकों द्वव्यप- 
यीय कहते हैं सो ठीकही है क्योंकि, हब्यम अंशकल्पताकोही पर्याय कहते हैं । 
(शंका ) इस अंशकत्पना करनेका प्रयोजन क्या है! और जो यह अंशकत्यना नहीं 
कीजाय तो कया द्वानि है. (समाधान) गुणोंका समुदायरूप जो पिण्ड है उसको 
देश कहते हैं, उसदेशके न माननेसे दत्यका भस्तिलदी नहीं हस्त, झसकारण देशका 
मानना आवश्यक है,,उस देशमें जो अंशक्पना नहीं मानोंगे तो हत्यमें छोठापन, 

वड़ापन, कायपन (अनेक प्रदेशीपत ), और अकायपन (एक प्रदेशीपत ) को सिद्धि 

नहीं होतक्ती। (शंका ) जो एसा है तो एक द्वब्यमें अनेक अंशकत्पता न करके प्र- 

त्येक भंशकोही परमाणुक्री तरह द्रव्य क्यों नहीं मानलेते क्योंकि, उस आंशरमेभी £ 

व्यका छक्षण मैजद है. (समाधान) सो ठीक नहीं है क्योंकि, खंडलब्प एक दे- 

शबल्तुमें चौर अखंडलल्प अनेक देशवस्तुमें प्रत्यक्ष पारिणामिक बंढ़ाभारी भेद है 

क्योंकि, थो वस्तु खण्डहप एक देश माना जायगा तो उसवस्तुमें गुणका परिणमन 

एकही देशमें होगा, परन्तु यह बात प्रत्यक्ष वाधित है बेंतके एक भागकी हिलनेसे 

सब वेंत हिलता है अथवा शरीरके एक देशमें समश्े होनेसे उसका बोध सर्वत्र होता 

है इसलिये उप्डेकदेशरूपवसतु नहीं है किन्तु अखण्डितानेकदेशरूप है तथापि पुदद- 

ढपरमाणु और काछणु ये रपण्डेकदेशरूपव्तुमी हैं, येही प्रदेश, विशेष (गुण) 

करिसहित द्रव्य संज्ञक हैं और उन विशेषोंकों गुण कहते हैं देश उनगुणोंका भाक्मा 

(जीवमूत ) है, उनगुणोंकी सत्ता देशसे भिन्न नहीं है भौर न्॒ देश और विशेष 

आवेयआधार सम्बन्ध है बिन्दु उन विशेषोत्तेष देश वैसा है जैसे तन्‍्त झल्कादिक गु- 

णोंका शरीर है तन्तुमें और शुह्वादि गु्णोमें आाघार जाधेयसम्बन्ध नहीं है किन्तु छ- 

कादिक युणोसेही तन्तु वैसा (तन्तु) है। (शंका) जिसप्रकार पुर्ष मित्र है भौर 
, दण्डभित्न है दण्ड और पुरुषके योगसे पुरुषकों दण्डी कहते .हैं उतहीं प्रकार न्‍त- 
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मिन्न है गुणमित्र है उस देशको ग्रुणके संयोगसे द्रव्य कहे तो क्या हानि है, (स- 
माधान ) सो ठीक नहीं हैं क्योंकि, एसा माननेसे सर्वसंकर दोष आता है चेतना- 
गुणका अचेतन पदाेंसि संयोगका प्रसंग अवैगा. (इसका विशेष कथन पहले कर 
आगे हैं बहाँते जानना) इसप्रकार इत निविशेष देशविशेषोको शुण कहते हैंग्रुण, 
शक्ति, रक्ष्म, विशेष, धरम, रूप, खभाव, प्रकृति, शीठ, भौर आकृति ये सब शब्द 
एक अथेके कहनेवाढ़े है देशकी जो एकशक्ति है सोही अन्य्क्ति नहीं हैं किन्तु 
एकशक्तिकी तरह एक देशको अनन्तशर्तियां हैं जैसे एक आमके फ्में एकसमयर्मे 
सर्श, रस, गन्ध, और वर्ण ये चार गुण दीजते हैं ये चारोही गुण एक नहीं है 
किन्तु मिन्न ९ हैं क्योंकि, जुदी २ इन्द्रियोंके विषय हैं उसही प्रकार एक जीव द- 
दीन, शान, सुख, भौर चारित्र ये चारों गुण एक नहीं हैं किन्तु मित्र २ हैं, इसही- 
प्रकार प्रत्येक पदार्थमें अनन्तशक्तियां हैं इन अनन्तगुणोंमेसे प्रत्येकयु्णम अनन्त अनन्त 
गुणांश हैं इसही गुर्णाशकों अषिभागपरिष्छेद कहते हैं इसका खुछासा इसप्रकार है 
कि, दब्यमे एफगुणकी एक समयमें जो अवस्था होती है उसको एक गुणांश कहते 
हैं. इसहोका नाम गुणपर्याय है जिसप्रकार देशम विष्कम्भक्मसे अंशकत्पना है उसप्र- 
कार ग्रुणमें ग्रुणांशकल्पना नहीं है, देशका देशांश केवक एक प्रदेश व्यापी है किन्तु 
गुणका एक गुणांश एक समयमें उस हव्यके समत्त देशकों व्यापकर रहता है इस- 
ढिये गुणमें अंशकल्पना कालकरमसे है प्रत्येक् समयमें जो अवत्या किसीगुणकी है 
उसही अवस्थाकीं गरुणांश अथवा गुणपरयौय कहते है त्रिकाल्वतीं इन सब गुणांशोद्रो 
एक आहाप करके गुण कहते हैं एक गुणकी सदाकाल एकसी अवस्था नहीं रहती है 
उसमें प्रायः हीनाधिकता होती रहती है, यद्यपि एक थशुणमें प्रायः प्रतिसमय हीनाधि- 
कता होती रहती है तथापि उसकी मर्यादा है किसीगुणकी सबसे होनभवस्याकों ज- 
धन्य अवस्था कहते हैं और सबसे अधिक अवत्याकों उत्कृष्ट अवस्था कहते हैं एसा 
नहीं है कि, हानि होते होते कमी उसका अमाव हो जायगा अथवा बुद्धि होते २ 

हमेशा बढ़ताही चछ जायगा, जब कि एकगुणकी अनेक अवरथा हैं और वे सब 

समान नहीं हैं किन्तु हीवाधिकरूप हैं तो एक अधिक अवस्थामेंसे हौनावस्था घटानेसे 

उन दोनों अवस्थाओंका अन्तर निकव्सक्ता है और इसप्रकार एकगुणकी अनेक ज- 

वस्थाओमिसे दो २ अवस्थाओंके अनेक अन्तर निकडेंगे और वें सब अन्तरभी पररपर 

समान नहीं हैं किन्तु होनाषिक हैं, इन अनेक अन्‍्तरोंमें जो अन्तर सबसे हीन है 

उसकी जधन्य अन्तर कहते हैं, किसीगुणकी जघन्य अवस्था जौर उसका जधन्य थ- 

न्तर समाव होते हैं उत्तमुणकी जधन्य अवस्था तथा जपन्य अन्तर इन दोनोंको 
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अधिभागपरिष्छेद कहते हैं, परन्तु किसीगुर्ण उस गुणका जघन्य अन्तर उत्तगुणपी 
जपन्य अवस्थांकि अबन्तवें भाग होता है उसगुणमें उस जपन्य अन्तरकोही भवि 
भुगपरिन्तेद कहते हैं, एसी अबस्थामें उसगुणकी जघन्य अवस्थामें अनन्त अविमाग़ 
परिष्छेद कहे जाते हैं जैसे कि, सूक्ष्म निगोदियालव्ध्यपपौ्तकजीवके जधन्यज्ञानमें ज- 
नन्तानन्त अविभागपरिच्छेद हैं, इंद अविभागपरिष्छेदोंपेहि गृणकौ हौनाधिकताका 
परिमाण किया जाता है इन अविभागपरिष्छेदों़ा भात्मा (जीवभूत) गुण है और 
गुणसे मित्र इनकी सत्ता नहीं है, यहां इतना औरभी विशेष जाननाक्रि एक समय 
एक गुणक्षी जो अवत्या है उसको गुणांस अयोत्‌ गुणपर्याव कहते हैं परतु इस एक 
गुणपयोयमेमी अनन्तगुणांश हैं, सो इन गुणांशोंकी अविभागपरिष्छेद कहते हैं तथा 
गुणपरयोयभी कहते हैं 

अंश, पयोग, भाग, द्वार, विष, प्रकार, भेद, छेद, और भंग ये सब शब्द 
एकार्थवाचक हैं इसढिये गुणांझरोंकी गुणपयोय कहना उचितही है कोई आचार्य गुण 
परयोयकी अर्थपर्यायभी कहते हैं सो यहांपर भर्थशब्दको गुणवाचक्क समझता और जो 
पहले देशाशोंकीं हव्यपयोय कह आए हैं उनको कोई आचाये ध्यंजनप्रयोय्षी कहते ' 
हैं जब यहां कोई शंका करता हैं कि, यह अंशर्ंशी कर्पना पिश्पेषणवत्त्‌ ध्ये है 
उसका समाधान इसप्रकार है कि; यह क्या व्यर्थ नहीं है किन्तु फ्ठ्वती है क्यों+ 
कि, द्रव्यायिकनयवी अपेक्षासे वस्तु अवस्थित है किन्तुपयायायिकयकी अपेक्षा अन- 
वत्थित है, जैसे परिणामी आत्मा यद्यपि ज्ञानगुणकी छपेक्षासरे अवस्वित है तथापि उस 
शनगुणके दौनापिकरूप अंशोंसे भनव्रत्यित है भथवा जैसे परिणामी श्ेतबल्ल यथपि 
शरैतताकी अपेक्षासे अवस्यित है तथापि उस श्रेतताके हीनाधिकर्मशोंकी अपेक्षात्रे थ 
नवस्यित है, इसप्रकार द्व्यके दूसरे सतछृक्षणतरा कथन समाप्त हुआ अब भागे दन्यके 
गुणपर्ययबत्‌ इस तीसरे उक्षणका कथन करते हैं 

ऋब्यके जो' तीन क्षण कहें सो इन तोनोंका एकही जमिप्राय है किन्तु वा- 
क्यरीदी मित्र २ है ” गुणपर्यपकत्यम्‌” इस तीसरे उक्षणका यह अमिप्राय है कि 
गण और पर्योयके समुददायक्ों ऋत्य कहते हैं अथवा क्षोई २ आचार्योत्रे गुणके सह 
दायवोही हूय कहा है, इस सबका ताप यह है कि, देश, देशांश, गुण, और 
शु्णांश इन चारोंकों एक भाठपसे दुत्य कहते हैं पल्तु इसका यह अमिप्राय नहीं ' 
है कि, देश, देशांश, गण, और गुंणांश ये प्रार, पदार्थ भिन्न ३ हैं इन चारोकेमि 
उस्ेते समहको #ंप्य कहते हैं, किन्तु अनन्तशक्तियोंग्रे अमिलरभावको देश पहले हैं, देशांश .. 
और गुंगांश इनही देश और गुणोंक्री अवत्था विशेष हैं धनन्तशक्तिमोमेसे प्रयेकशक्त 
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देशके समस्त सागमें व्यापक हैं इसलिये इसका खुछासा भावा्े यह है कि, अमि- 
जमावकोल्यि अनन्तशक्तियोंकी त्िकाल्वती अवस्थाओोंके समूहकों द्रव्य कहते हैं इससे 
£ गुणसमुदायो ढब्यं ” एसा जो प्वौच्चायोंने छश्षण किया है वह सिद्ध होता है इस- 
प्रकार गुण और गुणीमें अमिन्नभाव है इसका निर्देश “ द्रव्येयुणा/सन्ति ” भथौत्‌ 
द्रब्पमें गुण हैं इसप्रकार आधेयआधार सम्बन्धरूपमी होता है तथा “ गुणवहत्यं ? 
अथीत्‌ ऋन्यगुणबाल है इसप्रकार खस्वामिसम्बन्धरूपमी होता है झैकिकमे अपेयणा- 
धार जौर सख्लामिसम्बन्ध मिन्न पदार्थोमेभी होते हैं और अभिन्न पदार्थोगेमी होते हैं 
जैसे दौवारमं चित्र तथा घड़ेमें दही यहां मित्रपदा्थोक्रा आवेयभाधारसम्बन्ध है तथा 
घनवान्‌ पुरुष यहां मिन्नपदा्थोमं खस्वामिसम्बन्ध है, इसही प्रकार इध्में शाखा आदि 
हैं यहां अभिनपदाधोंमें आधेवजाधारसम्बन्ध है तथा इक्षशाखावात्‌ हैं यहां जमिन्पदा- 
योग सस्वामिसम्बन्ध है, सो अन्य और गुणके विषयर्में अम्रिन्न अधियमाधार तथा ज- 
मिन्नही स्वस्वामिसम्बन्ध समझना | (शंका ) जब गुणोंका समुदाय है सोही हृब्य है 
गुणेसि मिन्‍तर दृब्य कोई पदार्थ वहीं है तो यह ऋष्यकी जो कल्पना है सो व्यथही 
है (समाधान) एसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि, यद्यपि पट तन्तुओंकाही समृह है 
तन्तुओंसे भिन्‍न पट कोई पदार्थ नहीं है पल्तु जो शीतनिवारणादि अर्थ क्रिया ( प्र- 
योजनमभूतकार्य ) पटले होसक्ती है सो तन्तुओंसे कदापि नहीं होसक्ती इसलिये समुदा- 
यसमुदायी कर्थंचित्‌ भिन्‍न हैं कर्यंचित्‌ अभिन्‍न हैं 

अब  गुणपर्ययवहवव्यं” औौर “ सदृव्यलक्षणं ” इन दोनो छक्षणोंमें एकता दि- 
छाते हैं, सत्‌ एक गुण है उससतके उत्पाद, व्यय, और प्रौन्य ये तीन अंश हैं, जि- 
सप्रकार वस्तु ख़त: सिद्ध है उसहीप्रकार खतः परिणामीमी है. भेदविकत्पनिरपेक्ष 
शुद्धव्याविकतयकी जपेक्षाते जे सत्‌ है सोही ऋच्य है इसकारण दल्यही उत्पादत्यय 
प्रौव्यललहूप है और उत्पादव्यय प्रौन्यलरूप दव्य, परिणामकेविवा होनहीं सक्ता यदि 
विनापरिणामकेभी उत्पादव्यय मानोंगे हो असतके उत्पाद और सतके विनाशका प्रसंग 
आवैगा इसकारण द्रव्य किसी भावत्ते उत्पन्न होता है किसी भावसे विनाशकों प्राप्त 
होता है ये उत्पादन्यय वल्तुपनेसे नहीं होते, जैसे मृत्तिका घटस्वरूपसे उत्पन्न होती 
है पिग्ड्घल्फ्ते विनाशको प्राप्त होती है मृत्तिकाखल्पसे उत्पादव्यय नहीं हैं. यदि 
इन्यम उत्यादव्ययरूप परिणाम्र नहीं ग्ानोंगे तो परछोक तथा कार्यकारणमावक्े अभा- 
वर् अरंग आवेगा और यदि परिणामीको नहीं जानोंगे तो वत्तु परिणाममात्र क्षणिद् 
ठहेरेगी तो प्रत्यमिज्ञान (यह वही है जो पहले था) के अमावका प्रसेग आदैगा, 
इससे सिद्ध हुआ कि, ह्ृब्य कय॑चित्‌ नित्यानित्यात्मक है, नित्यतादी और गुणकी परस्पर 
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व्यात्ति है इसलिये ० द्वव्यगुणवान्‌ है” एसा कहनेसे ४ द्रष्य औव्यवान्‌ है” एसा 
सिद्ध होता है इसहीप्रकार श्रनित्यतायुक्तपयोयोक्ी उत्पादव्ययक्े साथ व्याति है इस- 
हिये / क्रयपर्यायवान्‌ है” एसा कहनेसे “ द्रव्य उत्पादव्यययुक्त है” एसा सिद्ध होता 
है. उत्पाद, व्यय, और प्रौष्य इन तीनोंको एक आठापसे सत्‌ कहते हैं इसलिये 
# गुणपर्ययवान्ये ” कहनेसे / लाव्यकक्षणं ” एसा सिद्ध हुआ (शंका) यदि एसा 
है तो तीन क्षण कहनेका क्‍या प्रयोजन तीनोंमेंसे कोई एक ठक्षण कहना बस था। 
(समाधान ) यद्यपि इन तीनों रक्षणो्मे परत्पर विरोध नहीं है औौर परत्पर एक दू- 
सरेंके अभिव्यंजक है तथापि ये तीनों रक्षण द्वव्यक्ी मिश्न तीन शक्तियोंकी अपक्षासे 
कहे हैं भर्थात्‌ पहले द्रव्यके छह सामान्यगुण कह आए हैं उनमें एक हृ्यत्व, दूसरा 
सत्त, और तीसरा अगुरुख्घुल् है (इन तीनोंक्े उक्षण भूमिकासे जानने ) थो पछा 
लक्षण द्वन्यत्लगुणकी मुख्यतासे, दूसरा छक्षण सत्बगुणकी मुएयतासे, और तीसरा ल- 
क्षण अगुरुहधुल्वगुणकी मुझ्यतासे कहा है भव आगे गुणका स्वरूप वर्णन करते हैं 
गुणका रुक्षण पूव्रीचायनि इसप्रकार किया है कि, द्रव्यके आश्रय विशेषमात्र 
निर्विशेषकों गुण कहते हैं भावार्थ एक गुण जिएने क्षेत्रकों व्यापकर रहता है उतनेही 
क्षेत्रमें समस्तगुण रहते हैं अर्थात्‌ अनन्तगुण एकही देशमें भिन्न ३ लक्षणयक्त अमिन्न 
भावसे रहते हैं इनग्रुणोंके अमिश्नभावक्रीही हृब्य कहते हैं वही द्रव्य इन ग्रुणोका 
आश्रय है जैसे अनेक तन्तुओंके समूहकोही पट कहते है इस पटकेही अश्रय अनेक 
तंत हैं परंतु प्रयेक तंतुका जैसे देश मित्र * है उसप्रकार प्रययेक भुणका देश मिन्न २ 
नहीं हैं किन्तु सबका देश एकही है जैसे किसी पैथने एक एक तोले प्रमाण एक 
लक्ष औौषधि लेकर एक चूर्ण बनाया और उसकी कूट छात्र नींबूके रसमें घोटकर 
एक र्तौप्रमाण गोलियां बनाई भव उस एक गोढीमें एक ढक्ष ओऔषधियां हैं 
और उन सबका देश एकही है इसही प्रकार समस्त गुणोंका एक देश जानना परंतु 
इशन्तका दा्शन्तसें एक देशही मिलता है जिसधर्की भपेक्षासे ध्टटान्न दिया है 5 
सही अपेक्षासे समानता समझना अन्यधर्मोकी अपेक्षा समानता नहीं समझना. गुणके 
नित्यानित्य विचार में अनेक थादी प्रतिवादी नाना कत्पनाद्रारा परस्पर विवाद करते हैं 
परन्तु जैनसिद्धान्तके अघुसार द्रव्यकी तरह गुणभी कर्थचित नित्य कर्थचित्‌ अनित्य 
हैं जैसे पहले समयमें परिणामी ज्ञान धठाकार था और पिछले समय वही ज्ञान 
पटाकार हुआ परंतु शानपनेका नाश नहीं हुआ घठाझार परिणतिमेंगी ज्ञान था और 
पठाकार परिणतिमेमी ,ज्ञान है इसलिये क्ञनगुण कर्थ॑चित्‌ ज्ञानपनेकर नित्य है अथवा 
जैसे' आमके फलमें वर्णगुण पहले हरा था पीछे पीछा हुआ परन्तु बर्णपनेका , नाश 
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नहीं हुआ है इसलिये वर्णेुणकर्थचित्‌ वर्णपनंकी अपेक्षासे नित्य है जिसप्रकार वत्तु 
परिणामी है उसही प्रकार गुणभी परिणामी हैं इसलिये जैसे वल्तुमें उत्पादव्यय हैं 
उसहो प्रकार गुणमेंमी उत्पादव्यय होते हैं. जैसे ज्ञान यदि ज्ञानसामान्यक्ी धपेक्षासे 
नित्य है किंतु प्रथमसमयमें घटकी जानते हुए घटाकार था भौर दूसरे समय पटकों 
जानते हुए पटाकार होता है इसलिये ज्ञानमें पटाकारकी अप्रेक्षा उत्पाद हुआ और 
घठाकारकी अपेक्षा व्यय हा अथवा जैसे आमके फछमें वर्णमी अपैक्षा यद्यपि नित्य 
ता है परंतु हरितता और पीतताकी अपेक्षा उत्पाद जौर व्यय होते हैं शव यहां 
शंकाकार कहता है कि, गुणतों नित्य हैं और पर्याय अनित्य हैं फिर द्वन्यकी तरह 
गुणोंकी नित्यानित्यात्मक कैसे कहा (समाधान) इसका अभिप्राय एसा है कि, जब - 
गुणोंसे मित्र द्ृब्य अथवा पर्योय कोई पदार्थ नहीं हैं किंतु गुणोंके समूहकोही दब्य 
कहते है तो जैसे द्॒ब्य नित्यानित्यात्तक है उसही प्रकार गुणभी नित्यानित्यात्मक ख- 
यंसिद्ध हैं. वे ग्रुण यद्यप्रि नित्य हैं तथापि विनायत्नके प्रतिसमय परिणमते हैं और 
चह परिणाम उनगुणोंकरीही अवस्था है उनपरिणामों (परयोयों) की ग्रुणोंसे मिन्नसत्ता 
नहीं है (शंका ) पृ और उत्तर समयमें गुण जैंसेका तैसा है और परिणाम पहले 
समय एकरूप है और दूसरे समयमें दूसरे रूप है इससे सिद्ध होता है कि, उन 
दोनों अवस्थाओंमें रहनेवाठा गुण उन परिणामेंसे मित्र है (समाधान) से नहीं है 
किन्तु एसा है कि, गुण एर्वेसमयर्में जिसपरिणाम रूप है वह परिणाम उस गुणसे 
भिन्न कोई चौज नहीं है किन्तु उसगरुणकी ही अवस्था विशेष है वही गुण दूसरे 
समयमें दूसरे परिणामरूप है वह दूसरा परिणाममी उस गुणसे कोई मित्र पदार्थ नहीं 
है किंतु उसही गुणकी एक अवस्था विशेष है जो गुण परिणार्मापनेसे उत्पादव्ययस्रूप 
हैं वेहो गुण टंकोल्कीरणन्यायसे अपने स्वरूपसे नित्य हैं तथा एसामी नहीं है कि, एक 
गुणका नाश होजाता है और दूसरे गरुणका उत्पाद होता है और द्वव्य उनका भा- 
घारभूत है किन्तु एकही गुण प्रतिसमय अनेक अवस्थारूप होता है (शंका) केबछ 
देश है सो तो ऋुष्य है जौर उस देशके जाश्रय जो विशेष हैं वे गुण हैं इसहिये 
दब्य जौर ग्रुण मित्र २ हैं और इसहीकारण द्ब्यर्मे उत्पादव्ययश्रौष्य भच्छी तरह 
घटित होते हैं अर्थात्‌ द्रव्यरूपदेश नित्य है उसकी भपेक्षासेही औन्‍्य है जौर गुण- 
रूपविशेष अवित्य हैं उनकी अपेक्षासेहे उत्पाद और व्यय हैं (समाधान) सो 
ठीक नहीं है क्योंकि, इसबक्षणसे गुण क्षणिक हस्ते हैं और क्षणिक पदार्थमें अ- 
मिज्ञन (यह वही है जो पहछे था) नहीं होसक्ता और गुणोंमें अमिज्ञान प्रयक्ष 
सिद्ध है इसलिये पूर्वो्त लक्षण बाधित है, सिवाय इसके पूर्वोक्त उक्षणसे एक समयमें 
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एक द्वब्यमें अनेंक गुण नहीं होसक्ते सेभी प्रत्यक्ष बाधित है क्योंकि, एक आमके 
फ्लो स्पर्शरसगन्धादि अनेक गुण प्रयक्ष सिद्द हैं (शंका ) अच्छा तो हम गुणको 
तियय भर परिणामरी मानेंगे (समाधान ) तो बस इसका .बही भर्थ होता है जो हम 
पहले कह शये है अर्थात्‌ गुण उत्पादव्ययप्रौव्यात्मक है, भर जे कि, तुमने. पहले 
कहा कि, केवक प्रदेश हैं सो ह्र्य है सोभी ठीक नहीं है किन्तु प्रदेशवल्ल वामक 
एक शक्ति विशेष है सो वह शक्तिमी कोई गुण है इसलिये पूर्वांचायोने ४ गु्णोका 
'समुदाय है सोही व्व्य है” एसा जो छक्षण किया है उसका यही अभिप्राय है कि, 
'यदि देशकी अनेक विभागोंमें बांठा जाय तो गुणोंकेसिवाय और कुछमी नहीं रहता. 
(झंका ) यदि एसा है तो जितनी पयोय हैं उन सबको गुणपर्यायही कहना चाहिये 
द्र्यपयीय फोईभी नहीं ठहरेगी ( समाधान) सो नहीं हैं इसमें ठुछ विशेष है जि- 
सक्षा ख़ुछासा इसप्रकार है कि, यथपि समस्त गुण गुणल्वसामान्यकरि सहित हैं तथापि 
जिसप्रकार उनगुर्णोफे चेतन जौर अचेतन ये दो भेद हैं उसहीप्रकार उन अनंतश- 
क्ियों (गुणों) में दूसरे दो भेद हैं अयीत्‌ १ क्रियावत्तीशक्ति २ भावषततीशक्ति, प्र- 
देश अथवा देशपरिस्पंद (चंचछता) को क्रिया कहते है और शक्तिविशेषक्षो भाव 
कहते हैं भावार्थ अनंत गुणोमेंसे प्रदेशवत्व गुणको क्रियावती शक्ति कहते हैं और 
वारदके गुणोंकी भावषती शक्ति कहते हैं इस प्रदेशवलगुणके निमित्तसेही द्ृव्यके अ- 
नेक भाकार होते हैं और इसही प्रदेशवत्नगुणके परिणमन (पर्याय ) को ब्नन्यपर्योथ 
कहते हैं इसहौका दूसरा नाम व्यंजनपयोय है शोषगुणेंके परिणमन (प्राय ) को 
गुणप्रयाय कहते हैं इसहीका दूसरा नाम अर्धपर्योय है, पर्याथका उक्षण पहले शंश- 
कत्पना कह आये हैं सो द्वव्यपयोयर्मे देशकी विष्कम्मक्रमसे अंशकव्पना है और 
गुणपयोयमें गुणकी तस्तमरूपसे अंशकत्पना है इसका ख़ुछाता इसप्रकार है |कि, सं- 
पूण गुणोंका जो अभिन्नमावसे एक पिंड है उसको हब्य कहते हैं उसब्नव्यकों अनेक 
बिभागोंगें विभाजित करनेको अशकत्पना कहते हैं इसहौका .नाम पयोय है प्रदेशव- 
त्वगुणके निित्तसे दृव्यके आकारमें विकार होता है इस भाकारमें दोप्रकारवी भंश- 
कत्पना हैं एक तियंगंशा कल्पना दूसरी ऊद्बौश करपना एक संम्रयवर्ती भाकारको 
अविमागी अनेक जंशोम विभाजित करनेको तिर्यगंश कहपता कहते हैं इन 
प्रत्येक्त अविभागी भंशोंकों अब्यपर्याय कहते हैं । हन्यका एक समय एक आकार 
है द्वितीयसमयर्यें द्वितीय भाकार है ठृतीयसमयमें छृततीय आकार है इसहीप्रकार अनन्त 
समयोंमें अनन्त जाकारहैं इसप्रकार काठके क्रमते द्रब्यक्रे' आकारके जनंत भेद हैं 
'इसहीकों ऊर्दोश कह्पना कहते हैं.और इन अबन्तसमयवर्ती अनन्त आकारोमेंसे 
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प्रत्येक्ष समयवर्तों प्रत्येक्ष आकारकों व्यंजनपयोय कहते हैं. भावषतती शक्ति ( प्रदे- 
शबत्व गुणकेसिवाय अन्यगुण ) कौमी इसहीग्रकार एक समयमें एक अवस्था है इिली- 
यसमयमें द्वितीय अवस्था है तृतीयसमयमें तृतीय अवस्था है इसहीप्रकार कालक्रमसे 
एक गुणकी अतन्त समयोमें अनन्त अवत्था हैं इसहौको भुणमें उद्घाशकल्पना कं- 
हंते हैं इद अनन्त समयवर्ती अनन्त अवस्थार्यमिंस प्रत्येक समयवर्ती प्रत्येक अब- 
स्थाकी अर्थपयोय कहते हैं. एकग्रणकी एकसमयरमें जो अवस्था है उससब्त्थाम अवि- 
भागप्रतिच्छेदरूपअंशकब्पनाको गुण तिर्वंगेश कल्पना कहते हैं. और उन प्रत्येक 
सविसागप्रतिच्छेदोंकी मुणपयोय कहते हैं. इसप्रकार भुणोंमे उत्पादव्ययप्रीव्य भ- 
ठैप्रकार सिद्ध होते हैं. 

अब किसी जाचायने गुणोंका लक्षण “ सहमभावी ” तथा किसीने ५ सन्वयी ! 
किया है उनका खुलासा इसप्रकार है कि, जा साथ रहनेवाले होंगे उनको गुण 
कहते हैं परंतु साथका अर्थ एसा नहीं है कि, द्रब्यकेसाथः रहनेवाले शुण कहछाते, 
हैं एसा लथे माननेसे द्वव्य गुणोंसे परथक्‌ ठहरेगा इसलिये इसका अर्थ एसा करना 
कि, अनेक गुण साथ रहते हैं कमीभी उनका प स्‍्पर वियोग नहीं होता कि 
तु प्योय क्रममावी हैं इसलिये उनका सदा साथ नहीं रहता जे पयोग पूर्वसमयमें हैं 
वे उत्तरसमयमें नहीं हैं किंतु गुण जितने धृर्वेसमयमें साथ थे थे सबही उत्तरसमये 
हैं इसलिये गुणोंका साथ कमी नहीं छूठता यह बात पयोगोंगे नहीं है इसडिये 
गुण सहभावी हैं पयोयक्रम भावी हैं. जो अनर्गढ प्रवाहरूपबत उसको अखय क- 
हंते हैं, सत्ता, सल, सत्‌, सामान्य, द्रव्य, अन्यय, वस्तु, अथ, और विधि ये 
सब शब्द एकार्थवाचक हैं वह अन्यय जिनका होंगे उनको अन्वयी अथवा गुण 
कहते हैं. भावाथ एक गुणका उसही गुणकी अनेत अवस्थाओंम अन्वय ( सन्तति 
अथवा भजुवृत्ति ) पाया जाता है इसकारण गुणको अन्ययी कहते हैं यध्पि एक 
द्ृ्यमें अनेक गुण हैं इललिये नानागुणकी अपेक्षा गुण व्यतिरेक्षीमी है परंतु एक गुण 
अपनी भनंत अवस्थाओंकी अपेक्षासे अन्यवीही है यह वहा है इसज्ञानके हेतुको 
अन्वय कहते हैं जौर यह वह नहीं है इसज्ञानके हेतुकी व्यतिरिक कहते हैं वह व्य- 
तिरेक देदा, क्षेत्र, काड, और भावके निमित्तते चार प्रकार का है. अन॑तगुणोके 
एक समयवर्ती अभिन्न पिंडकों देश कहते हैं जो एक देश है सो दूसरा' नहीं है 
तथा जो दूसरा देश है सो दूसराही है पहा नहीं है इसको देशव्यतिरिक कहते 
हैं जितने क्षेत्रकों व्यापकर एक देश रहता है वह क्षेत्रवही है दूसस नहीं है और 
दफा है सो दूसराही है वह नहीं है. इसको क्षेत्रययतिरेश कहते हैं एक समय 


पूबोर्द । - ३३ 


जो अवस्था. होती है सो वह अवस्था वही है दूसरी नहीं है और द्वितीय समयवर्ती 
अवस्था दूसरीही है वह नहीं. है इसको कारव्यतिरेक कहते हैं, जो' एक गुणांश है वह 
वही है दूसरा नहीं है और जो दूसरा है सो दूसराही है वह नहीं है इसको भाव- 
व्यत्रिक कहते हैं, यह इसप्रकारका व्यतिरिकपयायोमेंही होता है, गुणयद्रपि अनेक हैं 
तथापि इसप्रकारके व्यतिरेक गुणोंमें नहीं हैं किसीने जीवको “ ज्ञान है सो जीव है” 
इसप्रकार ज्ञानगुणकी मुख्यतासे ग्रहण किया और दूसरेने ४ दशन है सो जीव है!” 
इसप्रकार दशेनगुणकी मुख्यतांसे जीवकी म्रहण किया, किंतु दोनोंने उसही जीवकों उ- 
तनाही ग्रहण किया इसलिये जैसे अनेक पयौय “सो यह नहीं है” इसलक्षणके 
सद्भावसे व्यतिरेकी हैं उसप्रकार गुण अनेक होनेपरमी “सो यह नहीं हैं” इस ल- 
क्षणके अभावसे व्यत्रिकों महीं है. उनगुणोंके दो भेद हैं सामान्य और विशेष जो 
शुण दूसरे इष्योमे पाये जाते हैं उनको सामान्यगुण कहते हैं जैसे सत्‌ इल्मादि और 
जो गुण दूसरे द्व॒व्योमें नहीं पये जाते उनको विशेषगुण कहते हैं जैसे ज्ञानादिक 
इसप्रकार गुणका कथन समाप्त हुआ जब आगे पयोयका कथन करते हैं, 

पर्याय व्यतिरिकी, ऋमवर्ती, अनिल, उत्पादव्ययखवरूप, तथा' कर्थचित्‌ पन्‍्यसव- 
रूप होती है, सो व्यतिरिक्रीपनेका उक्षण तो गुणके कथनमें कर आये अब शेषमेंसे 
पहलेही ऋ्मवर्तित्॒का छक्षण कहते हैं. पहले एक पयोय हुई उस पर्यायका नाश हो- 
कर दूसरी हुई दूसरीका नाश होकर तीसरी हुई इसही प्रकार जो ऋमसे होय उसको 
क्रमवर्ती कहते हैं (शंका ) तो फिर व्यतिरिंक और क्रममें क्या भेद है (समाधान) 
जैसे स्थूछ और सूक्ष्म दो प्रकारकी पर्योय हैं और स्थूल्पयौयमें सूक्ष्मपयोय अंतर्दीन 
हैं (गर्मित हैं) इन दोनोंमें यद्यपि प्योययने कर समानता है तथापि स्थूछसूक्ष अ- 
वेक्षामेद है भावार्थ हृब्यकरा आकार प्रतिसमय परिणमनरूप होता है प्रथम समयवर्ती 
आकारकी अपेक्षासे द्वितीयादि समयवर्ती भाकारोंमें कुछ भंश सब्श होता है कुछ 
अंश असहश होता है वो असदश सूक्ष्ममेद इन्द्रियद्वारा ग्रहण नहीं ' होता और स- 
दृशस्थूठ परिणाम इन्द्रियद्वारा ग्रहण होता है वह अनेक समयोंगें एकसा है इसडिये 
स्थूछपर्याय. चिरत्थायी कहा है और इसही अपेक्षासे पर्योयकों कर्थंचित्‌ प्र्यस्वरूप 
कहा है जिसप्रकार सूक्ष्मस्थूछ पर्यायमें रक्षणमेदसे भेद है उसही प्रकार व्यतिरेक और 
क्रममेंमी उक्षणमेदसे भेद है स्थृहुपर्यायमें अनेक समयोंमें सद्शांश (सद्शा हैं अंश 
जिपतके ) सत्‌ (हब्य ) का 'जो प्रवाहरूपसे अंशविभाग पथकु है उसको व्यतिरिक क- 
हंते हैं भावाथे त्थूलपयोयमें जो आकार अ्रधम समयमें है उसहीक्े सदश जाकर दू- 
'सरे समयमें है इन दोनों आश्ारोंमें पहछा है सो दूसरा नहीं है दूसरा है सो पहण 
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नहीं है इसकोही व्यत्िरिकौपन कहते हैं और एकके पीछे दूसरा होना इसको ऋम्म 
कहते हैं यह वह है जथवा अन्य है इसकी यहां पिवक्षा नहीं है एकके पीछे दूसरा 
होना ” इस उक्षरूपकम “यह वह नहीं है” इस छक्षणरुप व्यतिरिकका कारण है 
इसहिये क्म्म और व्यरत्तिरेकर्म कायदारण सेद है (शंका) पहले कह आये हो कि, 
५ज्ञे पहले था सोही यह है अथवा जैसा पहले था वैसाही है” भौर जब कम 
और च्यत्तिरिक्म इससे विपरीत कहा इसमें क्या प्रमाण है ( समाधान) इसका अभि- 
प्राय एसा है कि, जितप्रकार द्वव्य (तः सिद्ध निद्य है उसही प्रकार परिणामीमी हैं 
इसलिये प्रदीप शिखाकी तरह अतिसमय पुनः २ परिणम है, (शंका ) तो यह परि- 
णाम्त पूवपूव भावके विनाशसे अथवा उत्तर २ भावके उत्पादसे होता है? ( समावान ) 
सो नहीं है नतो किसीका उत्पाद होता जौर न किसीका नाश होता णो पदार्थ 
असत्‌ है अथात्‌ हैही नहीं वह जावैगा कहांते और जो है वह जायगा कहां इस ॒ 
कारण यह निश्चित सिद्धान्त है कि, असतका उत्पाद और सतका विनाश कदापि नहीं 
होता. क्रयक्तो जो विद्यानिद्यामक कहा है उसका सुछाता इसप्रकार है कि, जब / स- 
तक्ा विनाश कभी नहीं होता” एसा सिद्धान्त निश्चित है तो समस्त द्रव्य विल्य हैंही 
इससे निद्यपक्ष तो स्वयंसिद्ध है, अब द्वव्यकों जो कर्थचित्‌ अनित्य कहा है उसका 
अभिप्राय यह है कि, दब्यमें अनित्यताद्ा कथन दो प्रकारतें है एक तो व्यंजनपरो- 
यकी ओपेक्षातर और दूसरा अधपयोयकी जपेक्षाते, ऋष्यक्षी व्यक्तिेके विकारों व्यंजन- 
पर्याय कहते हैं जैसे एक जीव पहले महुष्य व्यक्ति्प था वही जीव पीछे हस्ती 
व्यक्तेहप हो गया इसहीका नाम्र व्यंजनपयोय है इस अवस्थामें एसा वहनेका व्यव- 
हार है कि, मुष्यका नाश हुआ और हाथी उत्न्न हुआ परंतु जो परमार्थसे वि- 
चारा जाय तो नतो किसीका नाश हुआ है और न किसीकी उसति हुई है, वितु 
जैसे एक सौंनेका फांसा है उसको एक सुनारने ठोककर किंचित्‌ लंवा करके मोडकर 
उसका एक कड़ा चना दिया अब यहां जो परमार्थतर देखा जाये तो नतो किसीका 
नाश हुआ है और न किसीकी उत्पत्ति हुई है किंतु जो सोना पहले फांसेके आकार 
 चही अब कहेके शा्मार हो गया अर्थात्‌ पहले उस सौनेने आाकाशके जो प्रदेश 
रहे ये वे अदेश अब नहीं रोके हैं किन्तु दूसरेही प्रदेश रोके हैं भावाए सुवर्ण ह- 
ब्यका देशसे देशान्तर भात्र हुआ है न किसका नाश्न हा है धौर न किसीकी 
उत्पाति हुई है, केबल जाकारका सेद हुआ है चर जाकारमेदरें देशसे देशांतरही है 
उद्मति विनाश हुछमी नहीं है इसहो प्रकार जौबमी गुष्यक्े चाजारसे हाथीका जा- 
आर इआ है नत्तों महुष्यका नाश हुआ है और न हाथीकी उप्पाति हुई है, केवल 
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मात्र इस आकारके भेदसेही इतना अवश्य होता है कि, जो पद्ाथ 'झैसा पहले था 
वैसा श्र नहीं रहा क्योंकि, उसमें भाकारका भेद हो गया, किंचित्‌ मैद होनेपरभी 
वित्ततशता होतीही है बस यही व्यंजनपर्यायकी अपेक्षासे द्वव्यमें अनिद्यताकधनका , 
सारांश है (शंका) नो केवल आकारभेदही है तो एक पदाथके अनेक भांकारोंका 
क्षेत्र समानही होना चाहिये जैसे कि, एक सौंनेका फांसा है उसके चाहे जितने 
आकार कर छो परंतु क्षेत्ररल समानहीं होगा सो जब एक जीव महुष्याकारसे हार्थकि 
आकार होता है तो उसमें क्षेत्रककरमें अन्तर क्‍यों है (समाधान) जैसे पांच मन 
रईको एक कपड़ेगे बांधो और उसही पांच मत रुईको जब प्रेसमें दबाकर गांठ थि- 
काले तो उसके क्षेत्रफोमें अन्तर आता है अथवा जैसे दीपकके प्रकाशका आकार 
छोंठे मकानमें छोटा और बड़ेमे बड़ा होता है इसही प्रकार जीवका जाकारभी छोटे 
शरीरमें छोटा और बड़े शरीरमें बड़ा होता है हृब्य न्यूनाविक नहीं होता किंतु सं- 
कोच विस्तारस ऐसा होता है. 

,.... अर्थपरयोयक्षी झेक्षासे जो दब्यमें अनिद्यताका कथन है उसका अमिप्राय यह 
है कि,. गुणके विकारको अर्थपयोय कहते हैं वह ग्रुणका विकार ऐसा है जैसे कि, 
ज्ञानगुण एक समयमें कुछ अविभागप्रतिच्छेद संयुक्त है वही ज्ञान ह्वितीयादिक समयमें 
हीनाधिक अविभागप्रतिच्छेद्वरूप होता है. तथा ज्ञानगुण पूवैसमयर्मसे जितने अधि- 
भागप्रतिच्छेदलरूप है उत्तर समयमेंगी उतनेहीं अविमागप्रतिष्छेद सरूप रहता 
है किन्तु पृवेसमयर्मे वह ज्ञान घठको जानता था इसकारण धठाकार था उत्तर सम- 
यम्रे वही ज्ञान उतनेहीं अविभागप्रतिच्छेदलरूप रहतेभी छोककी जानता है इसलिये 
छोकाकार हो जाता है जिससमय वह ज्ञाव घटाकार था तो उससमय श्ानके शेष- 
अंशोंका नाश नहीं हो गया था तथा जब ल्ोकाकार हुमा तो असतू अंशोंकी 
उत्पत्ति नहीं हुईं, इसलिये इस न्यूनापिक जाकारमें जंशोंक्री न्यूनापिकता नहीं होती 
है किन्तु जितना वह ज्ञाव है उतनाही ज्ञान तदाकाम्य (ख़रूप ) हो जाता है. 
इसलिये अधपयीयमेंमी केवल आकारकी विशेषता है (शंका) वयपि विषयाकार प- 
रिणमनमें. केवल आकार विशेषता है. किन्तु अविभागप्रतिष्छेदोंगी हीनाधिकतामें तो 
कभी कुछ भंशोंका नाश हो जाता है और कभी कुछ अंशोकी उप्रत्ति हो जाती 
है और इसप्रकार जंशोंके घटने बढ़नेसे गरुणोंमें छशाता और .स्थूछता आवैगी. तथा 
हानि' होते २ कदाचित समप्त अविमभागप्रतिच्छेदोंका नाश हो जायगा (समाघान ) 
दब्यमें एक अगुरुल्घुगुण है जिसके निंधितते किसीभी शाक्तिका कमीमी अभाव नहीं 
होता यद्यपि अविभागप्रतिच्छेदकी हानि वृद्धि होती है तथापि प्रसेक्त शक्ति जो #- 
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व्यके समस्त देशमें व्यापक है वह इस प्रमाणसे कदापि हीनाधिक प्रमाणरूप नहीं 
होती भयवा गुणकी जधन्य तथा उत्कृष्ट अबस्थाका जो प्रमाण है उस प्रमाणे 
हीवाधिकता नहीं होती इसप्रकार पर्योयका कथन समाप्त हुआ. 

अव भागे जैनसिद्धान्तके जीवभूत अनेकान्तका कथन करते हैं भनेकान्तका 
विम्रह प्र्वाचायोने इसप्रकार किया है, अनेंके अन्ताः घर्माः यत्मिन्‌ भावे सोथ्यमने 
कान्त:, अधीत्‌ जिसपदार्थमें अनेक धर्म होथ उसको अनेकान्त कहते है, सो से- 
सारमें जितने पदाथ हैंवे सब अनेकान्तात्मक हैं, जैसे एक पुरुषमें पितापना, पुत्र 
पना, मामापना, भावजापना, काकापना, भतीजापना, इल्यादि अनेक परम पाये जाते 
हैं, यद्यपि ये धरम परस्पर विरुद्धसे दीखते हैं, परन्तु वास्तव विरुद्ध नहीं है क्योंकि, 
ये धर्म अपेक्षारहित नहीं है किन्तु अपेक्षासहित हैं, और वे अपेक्षामी मित्र २ है, 
जिस अपेक्षासे पितापना है उसही अपेक्षासे यदि पुत्रपना होता तो वेशक विरोध 
होता, किन्तु पितापना पुत्रकी अपेक्षासे है, पुत्रपना पिताकी अपेक्षासे है, मामापना 
मालजेवी अपेक्षासरे है, सावजापता सा्ताकी अपेक्षासे है, काकापना भतीजेकी जपे- 
क्षासे है, जौर भतीजापना काकाकी अपेक्षासे है, इसमें कुछभी विरोध नहीं है किन्तु 
बस्तुका खरूपही एसा है, इसही प्रकार संसारभरमें जीवादिक जितने पदार्थ हैं वे सब 
अनेकान्तात्मक (भनेकान्तलवरूप ) हैं. 

यद्यपि प्रत्लेक वस्तु अंवेक धमेसवरूप है परन्तु शब्दमें इतती शक्ति नहीं है 
कि, एक शब्द एक समयमें वस्तुके अनेक धर्मोका प्रतिपादन (कथन ) कर सके 
किन्तु एक शब्द एक समयमें वत्तुके एकही धर्मका प्रतिपादन करता है । शब्दकी 
प्रवात्ति वक्ताकी इच्छाके आाधीन है इसलिये वक्ता वस्तुके अनेक धर्मोमेसे करिसीएक 
धमकी मुझ्यतासे बचनका प्रयोग करता है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि, 
वस्तु सर्वथा इस एक भर्मेखरूपही है, किन्तु एसा अर्थ है कि, विवक्षितधमेकी ते 
सुस्यता है और शेषधमोंकी गौणता है, और इन गौणघर्मोकराही झोतकत्मात्‌ (कर्ष- 
चितू अर्थात्‌ किसी अपेक्षासे ) शब्द समस्त वाक्योंके साथ गुप्तहुपसे रहता है | यदि 
इस कर द्ष्टिसे है लक विचार किया जाय तो संसारमें जो अनेक मतोंमें 
परत्पर विरोध दीखता है वह सहजहीमें मिट जाय, रै भीडे भाइयेंने व- 
सुके एक २ धर्मेको सधारूपसे व्तुका सूख्प आलेख है इसकारण सर्वत्र वि- 
रोधही विरोध दौखता है यदि इन घर्मोको कर्यचित्‌ रूपसे मारने वो कुछभी विरोध 
नहीं रहै | जैसे कि, छह जन्मांघ पुरुषोने हस्तीके मिन्न २ अंगोंको देखकर हस्तीका 
मिन्न २ सल्पसे निश्वय किया और अपने २ पक्ष सिद्ध करनेके छिये विवाद करने 
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ढगे अथोत्‌ एक, अंधेने हस्तीक्ी सूंड देखी थी इस कारण घह हस्तीका ख़रूप मूस- 
ढाकार्‌, निरूपण करता था, दूसरेंने हस्तीका कान देखा था इस कारण वह हस्तीका 
स्वरूप सूपके आकार निरूपण करता था, तीसरेंने हस्तीकी पूंछ देखी थी इस कारण 
वह हत्तीका स्वदप दएढाकार निरूपण करता था, चौथेने हस्तीकी ठांग देखी थी इस 
कारण वह हस्तीका स्वरूप स्तम्माकार निरूपण करता था,- पांचबने पेट देखा था इस 
कार्रण बह हस्तीका खरूप विटोरेके आकार कहता था, छठटेने दांत देखा था इस कारण 
वह हस्तीका स्वरूप सोटेके आकार विरूपण करता था, इस प्रकार वे छहो जन्मान्ध, 
हस्तकि मिन्न २ अंगोंकों देखकर मित्र २ अंगसखवरूप हस्‍्तीका निरुपण करके भापसमें 
शगड़ते थे, देवयेगस इतमेद्ीमें एक सूझता (आंखसहित) मनुष्य आगया और उनको 
इस प्रकार झ्गड़ते हुए देखकर कहने ढंगा, भाइयों | तुम व्यर्थ क्यों झगड़ा कर रहे 
हो तुम संब सच्चे हो, तुमने हस्तीका एक एक अंग देखा है इनही सब अंगोंका जो 
समुदाय है वही वास्तविक हस्ती है। ठीक ऐसीही अवस्था संसारके मतोंकी है, अनेका- 
नामक बस्तुके एक एक अंगकोही वस्तुका यथाथें स्वरूप भानकर अनेक वादी प्रति- 
ब्ादी परस्पर विवाद कर रहे हैं, यदि ये महाशय एकान्तआम्रहकी छोड़कर अनेकान्ता- 
खक, वसतुका ख़रूप मानलें तो, परस्पर कुछमी विवाद नहीं रै। अब उसही धने- 
कान्तका संक्षेप ख़रूप जौवतत्लपर घटित करके कहते हैं 

एकजीव, यद्यपि द्रव्याथिकतयक्षी अपेक्षासे, एक है तथापि परयौयायिकनयकी अपे- 
क्षासे वही एकजीव अनेकामक (अनेक सरूप) है, इसकी जनेकामकतामें पर्वाचा- 
'यैंबि अनेक हेतुओंका- उपन्यास किया है उनमेंसे कुछ थोड़ेसे यहां छिखे जाते हैं। 

(१) अभाव विलक्षण होनेसे जीव अनेकान्तातमक है अथीत्‌ वस्तु भाव ( सत्‌) ख़खूप हूं 
और अवश्तु अभाव (जसत्‌) स्वरूप है,“अमावत्वरूप अवस्तुके कुछभी भेद नहीं हो 
सक्ते, क्योंकि जो कोई पदार्थही नहीं है तो भेद किसके कियेजांय, जीवपदाथ अभाव- 
स्वदप अवस्तुसे विरक्षण भावख़रूप है, और भावत्तरूपवसतुमें नानाप्रकार भेद होसते 
हैं यदि अभोवखरूप जवस्तुकी तरह भावस्वरूपकलुमेमी भेद नहीं होंगे तो दोनेंें 
विशेषताके अमावका प्रसृह् आवैगा। 

(२) वह भावल्लरूपजीव छह भेदरूप है अर्थात्‌ १ उत्पच्तिख़रूप, २ गत्ति 
हु मौजूदगी ) खरूप, ३ परिणामखरूप, 2 इद्धिलरूप, ५ अपक्षयत्वरूप थौर ६ 
,विनाशसरूप । जिस समय जीव देवायुके नाश और मलुष्यायुके उदयंसे 
देवपर्यायक्षों छोड़कर मलुष्यरूपसे उत्पन्त होता है उस संग्य उत्पत्तिसलस्य है। 
मजुष्याइके निरंतर उद्यसे महुष्यपर्यायमें यह जब अवस्थान करता है इसलिये भरिति- 


श्ट जैनसिडान्तदर्पण । 
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खरूप है। बात्यावस्थासे युवाव्त्थारूप, तथा युवावत्यासे बद्धावत्यास्प होता है इसलिये 
परिणामछरूप है। महुध्यपनेको न छोड़ता हुआ छेटेस बढ़ा होता है इसलिये पृद्धिलन- 
रूप है। उलती उमरमें ऋम्से जरावत्थाकी धारण करता हुआ एक देशहीनताकों प्राप्त 
होता है इसलिये अपक्षयलरूप है। मनुष्यपर्यायक्रों छोड़कर पर्योयान्तरकों प्राप्त होता 
है इसहिये बिनाशत॒रूप है। इसही प्रकार प्रतिसमय वृत्तिके भेदसे अनन्तल्वरूप होते 
हैं इसलिये भावस्वरूपजीवंके अनेकान्तात्मकपता हैं। 

* (३) शक्षयवा वह जीव जस्तिल, शेयल, हव्यल, अमूतेल, चेतनल जांदि जनेक 
धर्मसंयुक्त है इस कारण अनेकान्तात्मक है। 

(४) अथवा जीव अनेक शब्द जौर अनेक विज्ञानोंका विषय है इसलिये भंने- 
कान्तात्मक है, इसका खुछासा इस प्रकार है कि; संसारमें एक पदार्थक्षे वाचक भंवेक 
शब्द दीझते हैं अथीत्‌ एक पदायमें अनेक धर्म है, सो जिस समय वह पदाथे किसी- 
एक धमरूप परिणमै है, उससमय पह पदाथे उस एक शब्दका वाच्य होता है, इसही 
प्रकार जब वह पदाये टह्ितीयादि धर्मरूप परिणमै है, उससमय ह्वितीयादि शब्दोंका 
बाच्य होता है इस प्रकार एक पदार्थ अनेक शब्दोंका विषय है, जैसे कि एकही घट 
पदार्थ पाथिव, मात्तिक्‌, सं्षेय, नव, मदन इस्रादि अनेक शब्दोंका विषय है इसीप्रकार एकही 
घट पदाये अनेक विज्ञनोंका विषय समझना, इस घटकीही तरह जीवभी देव, मनुष्य, पशु, कीठ, 
बाछ, युवा, वृद्ध इद्यादि अवेक शब्द और विज्ञानोंका विषय है इसलिये अनेकान्तालक है । 

(५) अथवा जैग्ने एक अप्निपदार्थमें दाहकल, प्राचकल, प्रकाशक्र आदि अ- 
ज्षेक शक्ति हैं, उसही प्रकार एकही जीच द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भव, भावुके निमित्तते अनेक 
विकाररूप परिणमनकी कारणभूतत अनेक शक्तियोंक्रे योगसे अनेकान्तामक है । 

(६) अथवा जैसे एक घट अनेक सम्बन्धोंके योगसे पूरे, पर, अन्तरित, निकट 
दूर, चीन, धुराण, समर्थ, असमर्थ, देवदत्तकत, धनदत्तख्ामिक, संख्या, परिमाण, संयोग, 
विभाग, प्रथफू आदि अनेक नाम्रधारक होता है, उसही प्रकार एकही जीव जवेक 
सम्बन्धेके योगसे पिता, पुत्र, खामी, सेवक, मामा, भानजा, सुसर, जमाई, साछा 
बहनेऊ, देशी, विछायती आदि अनेक नामघारक होता है इसहिये अनेकान्तातवा है। 

(७) थयवा जैसे देवदत्तके इन्धदतकी अपेक्षासे अन्यपना है उसही प्रकार जिन- 
दत्तकी अपेक्षासेमी अन्यपना है, परन्तु जो अन्यपना इन्द्रदचकों सपेक्षात्रे है कही 
अन्यपना जिनदत्तकी णपेक्षासे नहीं है, यदि दोनोंकी अपेक्षाते एकही अम्यपना भा 
नोगे तो इन्ददत्त और जिनदत्तमें एकताका प्रसंग जवैगा, किन्तु जिनदत और इस्- 
“दत्त भिन्न २ हैं इस कारण दोनेंकी अपेक्षात्रें अन्यपताभी मिन्न २ है, इसही प्रकार 
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, संसार्में अनन्त पदार्थ हैं, सो एक जीवके उन अनन्त पदार्थोंकी भपेक्षाते अनन्त अ- 
न्यत्व हैं जो ऐसा नहीं मानोंगे तो उन सब अनन्त पदार्थोके एकताका प्रसंग जवैगा 
किन्तु वे अनन्त पदार्थ एक चहीं हैं, मित्र २ हैं इस कारण एकजीवंके अनन्त पदा- 
थोंकी भपेक्षासे अनन्त अन्यत्र हैं, इसलिये अनेकान्तात्मक है । 

(८) भंथवा जैसे एक घट अनेक रंगेंके सम्बन्धे छाछ, काढी, पीछी भादि 
अनेक अवस्थाओंकी धारण करता हुआ अनेक रूप होता है, उसही प्रकार एकजीव 
चारित्र मोहादिक कर्मक्रे निमित्तते, अविभागप्रतिष्छेदेकी अपेक्षासे तीव्र, मंदादि जँनन्त 
, आवस्थाओंकों धारण करनेवाढे क्रोघादिक अनेक भावरूप परिणमन होनेंस अनेकान्ता- 
| क्क है। 

(९) अथवा भूत, भविष्यत्‌ , वर्तमान, काठके अनन्त समय हैं. एकजीव प्रत्येक 
समयमें भिन्न २ अवस्थार्प परिणमे है इसलिये अनन्तसमयोंमें अवन्तपरिणामरूप 
होनेसे अनेकान्तात्मक है | 

(१०) अथवा उत्पाद, व्यय, प्रौष्यक्प होनेसे एकजीव अनेक्ान्तात्मक है, भा- 
चार्थ यद्यपि एक पदार्थ एकही समयमें उत्पाद, व्यय, प्रौव्यस्वरूप है, तो अनन्त सम- 
येमें एकही पदायके भनन्त उत्पाद, व्यय, प्रौष्य सवयंसिद्द हैं, तथापि एकही पदार्थके एक समयमें 
एकह्दी उत्पाद अनेक स्वरूप है, उसका खुछासा इस प्रकार है. जैसे एक घट एक समयमें पाधिव- 
' पनेसे उत्पन्न होता है जलपनेसे उत्पन्न नहीं होता है निणावारभूतक्षेत्रकपनेसे उत्पन्न 
होता है, अन्यक्षेत्रकपनेसे उत्पन्न नहीं होताहै. वर्तमानकाठपनेंसे उत्पन्न होता है, नकि 
अतीतानागत॒कालपनेसे; बढेपनसे उत्पन्न होता है, बकि छोटिपनसे; जिससमय यह घट अपने 
अच्य, क्षेत्र, कालभावसे उत्पन होता है उसही समयमें इसके सजातीय अन्य पाथिव घट, अथवा 

ईंषाशिजाताय (किंचित्‌ विजातीय) सुव्णादिःघट, तथा अल्नन्त विजातीय पट जादि अनन्त यूत्ती- 
मूर्त दब्य, अपने २ ऋुब्य, क्षेत्र, काल, भावसे उत्मत होते हैं. प्रकतत घठका उत्पाद, 
न अनन्त पदार्थोक्षे अनन्त उत्पादोंसे मेदरुप होनेसे स्वय॑ जनन्त मेदरूप है अन्यथा 
सब पदार्योमें जविशिष्टताका प्रसंग जवैगा तथा तीच छोकमें अनन्त पार हैं, वे 
अनन्त पदाग वर्तमानसमयकी छोड़ अत्तीत और व्मनागतकालके अनन्त समयोंमें, अ- 
नन्‍्त अवस्थास्ररूप हैं, उन अनन्त अवस्थारूप पदा्थोंद्वे सम्बन्ध, वर्तमावकाल स- 
स्वन्धी प्रकृत घटका उत्पाद, ऊंचा नीचा, त्रिछें, निकट, दूर भादि दिस्मेदरूप; 
" बड़ा, छोटा, भादि शुणमेदरूप; और सर्श, रस, गन्ध, वर्णके उत्कषे, अपकषेल- 
रुप अनन्त भेदरूप है| तथा, एक घट अपने अवयवरूप अनेक प्रदेशोंका स्क है, " 
उन अनेक अवयवोमं उस घटका सर्वत्र सद्श उत्पाद नहीं है करिस्तु विषम्प है; 
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इसकारण वह घटोधाद अनेक खरूप है। तथा वह उत्पादलरूप घट, जजदिषा- 
रण, ग्रहण, प्रदाव, अधिकरण, भेयजनन, शोकजनन, हरपजनन, प्रितापजनव, जादि 
अनेक कार्बका साधक है इसढिये अनेक स्वरूप है| तथा जिससमयें वह धटका 
एक उत्पाद अनेक खत्य है उसही समयमें उस उत्पादके प्रतिपक्षी व्ययभी अ- 
नेक स्मरूप हैं, क्योंकि व्ययकेषिना उत्पाद नहीं हो सक्ता | तथा उसहीतमर्यम उ- 
त्पाद और व्यय इन दोनोंका प्रतिपक्षी प्ौव्यमी अनेक खरूप हैं क्योकि, प्रौव्य- 
केविना उत्पाद और व्यय नहीं हो सक्ते, जो प्रौष्यकेविनासी उत्पाद और व्यय 
मानोंगे तो वल्तुके अभावका प्रसंग आपेगा क्योंकि जिससमय कुंभकार घटकों बना 
रहा है उससमय धटका उत्पाद कहोंगे तो अभी घट प्रूण॑रूपसे बनही नहीं चुंका है 
तो घठका उत्पाद किसप्रकार कह सक्ते हो, अथवा जब छुंभकार घटकों बना चुका 
उससमयमें घटका उत्पाद कहोंगे तो, भौव्यकों नहीं मानमेवाछा जो क्षणिका वादी 
उत्पादके समयसे अनन्तर संमयमें व्यय मानता है, अन्यथा प्रौग्यका अंग्रीकार हो 
जायगा, उसके मतानुसार घट विवाशके समयमें घठका उत्पाद हुआ, सोभी विरुद्ध 
है इसप्रकार औ्ष्यके न माननेसे उत्पयमान अवस्थामेंमी घठका उत्पाद नहीं कह 
सक्ते जोर उत्पन्न अक्स्थामेंमी घटका उत्पाद नहीं कह सक्ते तो धठाश्रित व्यवहार 
ठोपका प्रसंग आया, तथा प्रौव्यक्षे न माननेवाढेके, कारणशक्तिके असावसे उत्पाद 
और व्ययशब्दकी वाच्यता घटित नहीं हो सक्ती, इसलिये औरव्य मानना परमावश्यक 
है । इसहीप्रकार एक जीवके, द्वव्याधिक पर्यायाधिकनयके विषयभूत सामान्य विशेषद्य 
अनन्त शक्तियोंकी अपेक्षात्रे अपित उत्पादव्ययप्नीज्यास्क अनन्त खरूप होनेसे, अ- 
नैकान्तामकता है | 

(११) अथवा जैसे एक घट अन्वय व्यत्तिरक खरूप होनेसे सत्‌, अचेतन, 
नवीन, जीर्ण इग्ादि अनेक स्ब्य दीखता है, उसही प्रकार एक जौवभी जन्वयत्य- 
तिरेकलरूप होनेसे अनेकाम्तासक है । (शंका) अन्ययव्यतिरेक किसको कहते हैं 
( समाधान ) जो घम निरन्तर अजुवृत्तिरूप होते हैं उनको अन्वय कहते हैं जैसे जी- 
वके अस्तिल, जीवल, शतृत्र, धृश्ल, कर्शल, भोक्तूल, अमूर्तल, अस्तेस्यातप्रदेशल, 
अवगाहल, भतिसूक्षत्र, भगुरुधुल, सहेतुकल, अवादिसंबन्धित्र, उर््भगतिस्वमावत्वः 
इादि अन्वयधर्म है | जो धर्म व्यावृत्तिह़प, परस्पर विजक्षण, उत्पत्ति स्थिति परि- 
णमन वृद्धि नहास विनाशखरूप हैं उनको व्यत्तिरेक कहते हैं, जैसे जौवके गति, झप्रिय 
कांप, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, छेश्या सम्य्तादिक व्यत्तरिक धर्म हैं! 

उस अनेक्ान्तालक एक जीवका शब्द प्रतिपादन दो प्रकारसे होता है अधीत्‌ 
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१ अमसे २ युगपत्‌ भावार्थ जितसमय, काछादिसि, (इसका खरूप आगे करेंगे) 
सलिलादिक पर्मोक्नी भेदविवक्षा है, उससमय, एक शब्द अनेक पर्मोका 
प्रतिपादयद करलनेमें असमर्थ होनेसे, जीवका निरूपण कमसे कहा जाता है; 
और जिससमव उनहीं धर्मोक्षा काछादिसे अभेद॒त्ति ते निजखवर्प कहा 
जाता है, उत्ततमय, एकही शब्दके एक धरम प्रतिपादन मुखसे, समस्त अनेक धर्मोी 
प्रतिपादकता संभव है इसलिये जीवका निरूपण युगपतपनेसे कहां जाता है| जब 
युगपतूपनेसे निरूपण होता है तब सकछादेश होता है उसहीको प्रमाण कहते हैं 
क्योंकि “ सकझादेश प्रमाणके आधीन है” एसा वचन है | और जब कमसे नि- 
रूपण होता है, तब विकछंदेश होता है उसहीको नय कहते हैं क्योंकि, “ विकला- 
देश नयके आधीन है” एसा वचन है। ( शंका ) सकलादेश किसप्रकार है (समाधान) 
एक गुणकेद्वारा वस्तुके समस्त स्वरूपोंका संग्रह होनेसे सकलादेश है भावार्थ अनेक 
गुणोंका जो समुदाय है उसको दत्य कहते हैं गुणोंसे भिन्न द्रव्य कोई पदाये नहीं है 
'इसलिये उसका विरूपण गुणवाचक्‌ शब्दकेविना नहीं हे सक्ता, अतः अत्तिल्लादि अ- 
नेक गुणोंके समुदायरूप एक जीवका, निरंशरूप समस्तपनेसे, जमेदवात्ति तथा अभे- 
दोपचार करि, एक गुणकेद्वारा प्रतिपादय होता है जौर विभागके कारण दूसरे प्रति- 
योगी गुणोंक्ी अपेक्षा नहीं है. इसलिये जिससमय एक गुणद्वारा भमित्नस्वरूप एक वस्तु- 
का प्रतिपादन किया जाता है उससमय सकछादेश होता है | ( शंका ) अमेदवाति 
अथवा अभेदोपचार किसप्रकार है ( समाधाव ) द्वव्याथिकनयकी भपेक्षाते वे समृणे 
धर्म अमिन्न हैं इसलिये अभेदवात्ति है, तथा यद्यपि पयोयार्थिकनयकी भपेक्षाते वे समस्त 
धर्म परपपर मित्रमी हैं तथापि एकताके अध्यारोपसे अमेदोपचार है | इसका खुलासा 
इस प्रकार है कि; धवोचायोने तत्वाधिगमका हेतु दो प्रकार वर्णन किया है १ ल्ाधि- 
गमहेतु २ पराधिगमहेतु, स्राधिगमहेतु ज्ञानखरूप है, उसकेभी दो भेद हैं १ प्रमाण 
२ नय, परापिगमहेतु बचनलरूप है वह वन्नतखखरूप वाक्य दो प्रकारका है ९ प्रमा 
णामक २ नयात्मक जिस वाक्यसे एक गुणद्वाए अभिन्नरूप समस्त वस्तुका निरूपंण 
किया जाता है उत्त वाक्यकों प्रमाणवाक्य कहते हैं इसहीका नाम सकछादेश है, और 
जो वाक्य अमेदवृत्ति और अमेदोपचारका जाश्रय न करके, वल्तुके किसी एक पैम 
विश्रेषक्षा बोधजनक है उस वाक्यंकों नयवाक्य कहते हैं इसहीका चाम विकादेश है. 
, ईंवे दोनमेंसे प्रग्रेकक्षे सात सात भेद हैं अधीत्‌ प्रमाणवाक्यके सात, भेद हैं इसहीको 
“ भ्रमण सप्तमंगी कहते हैं, इसही प्रकार..नयवाक्यकैमी सात भंग. हैं और इसहीका नाम 
नयंसत्तमंगी है. (सप्तमंग अथीत्‌ वाक्योंके समूहक्ों सप्तमंगी कहते हैं). सप्तमंगीका 
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उक्षण प्रुवीचायोने इस प्रकार किया है “ प्रश्नवदादेकस्िन्वस्तुन्यविरोधेनविभिग्रतिपेध 
विकत्पना संप्तमंगी ” जथात्‌ प्रश्नके बशसे किसी एक वस्तु्मे अधिरोध रूपसे विधि तथा 
प्रतिबेधकी कब्पवाको सततमंगी कहते हैं जैसे १ त्यादस्येवजीरः २ स्वानात्येबजीशः 
३ स्थादवक्तव्यव्जीवः ४ स्थादस्तिनात्तिचजीवः ५ स्थादस्तिचाबक्तन्यश्जीवः है स्या- 
बात्तिचावक्तव्यक्षजीव:ः ७. स्वादस्तिनास्तिचावक्तत्यश्षजीव: अब पहलेही सकलादेशका 
कथन करते हैं. 


सकझछादेशमें प्रय्येक पदाथे प्रति सात सात मंग जानने अधीत्‌ १ कर्यचित्‌ जीव 
हैही ३ कर्ंचित्‌ जीव नहींही है ३ कर्यचित्‌ जीव अवक्तव्य्‌ही है ४ कर्यचित्‌ जीव 
है और नहीं है ५ फर्यचित्‌ है और जवक्तत्य है ६ कर्थचित्‌ जीव है, नहीं है और 
अवक्तव्य है, इसही प्रकार समस्त पदार्थोपर छगा छेना, इस सात मंगेंगेंसे पहले 
५४ ह्यादस्पेवजीवः ” इस प्रथममंगका अर्थ लिखते हैं. 


प्रथमभंगमें चार पद हैं १ स्‍्थात्‌ २ अत्ति, ३ एव, 9 जीव: इनमें जीव पद 
दृब्यवाचक है और अप्तिपद गुणवाचक है भर्थात्‌ “ जीवः जत्ति ” का धर्थ जीकष्य भ- 
स्तित्व गुणवान्‌ है, इसमें जीव विशेष्य है भौर अत्तित्र विशेषण है अथीत्‌ जीव 
अस्तिलववान्‌ है एसा भर्थ हुआ. प्रग्मेक्ष वाक्य कुछ न कुछ अबधारण (नियम ) भ- 
वह्य करता है यदि तियम रहित वाक्य माना जाय ते वाक्यके प्रयोगों जन्थकता 
भापैगी, उक्तंच वाक्वेध्वधारणं तावदनिशर्थनिवत्तये कर्तव्यमन्यथानुक्तममलात्तत्य कु- 
त्रचित्‌ अथोत्‌ अनिष्टक्ी निवृत्तिकेवास्ते वाक्य अवधारण अवश्य करना चाहिये अन्यथा 
वाक्य कदाचित्‌ अनुक्तके समानही होगा, इसलिये जीव: अत्ति ( जीव अस्तिलवान है) 
इस वाक्यमेंसी अवधारण अवश्य होना चाहिये अथीत अवधारण (निय्र) बाचक 
एव (हा) शब्दका प्रयोग करना चाहिये । जोबः भस्ति ये दो पद हैं इनमेंसे, एव 
शब्दका प्रयोग जीव पदके साथ करना अथवा अस्ति पदके साथ, जो जीव पदके साथ 
एबक प्रयोग किया जायगा तो वाक््यका आकार इसप्रकार होयगा “ जीव एवं जत्ति ” 
अर्ीत्‌ जीवही अत्तिलवान्‌ है और एसी अव्त्थामें जीवसे मित्र पुदछादिकल्े नात्तिल 
( भत्तितके भमाव ) का प्रसंग आया इसलिये जीवके साथ एककारका सम्बन्ध हट 
नहीं है, इस कारण अस्तिपदके साथ एकता प्रयोग करना चाहिये, एसा करनेसे वा- 
वेयका आकार इस प्रकार होगा “ जीवः जर्ति एव” अरथीत्‌ जीव जस्तिलवानही है, 
पता होवेरे' “५, केवक एक अस्तित् धर्म (गुण) ही है अन्यधर्म नहीं हैं एसा 

>प अनेकान्जीगा, क्योंकि पहले जीवको अनेक धर्मामक ( थनेकान्तामक ) 
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'पिद्द कर -चुक्े हैं इसलिये शेष अनेक धर्मोक्री संभवता दिखलानेके लिये स्थात्‌ श- 
ब्दका प्रयोग किया है; और एसा होनेसे वाक्यका भाकार इस प्रकार हुआ “ स्थाद- 
स्थेवजीवः ” अर्थोत्‌ कर्यंचित्‌ (किसी भपेक्षातरें ) जीव जत्तित्ववानही है भावाथ यद्यपि 
किसी अपेक्षात जीब अस्तित्ववानही है तथापि किसी दूसरी जपेक्षाते नात्तिववादि धर्म 
संयुक्तमी है, और एसा होनेसे पदार्थका खरूप निदोष सिद्ध होता है । यह स्थात्‌ 
आब्द थयपि अनेकान्त, विधि, विचार आदि अनेक अर्थोक्ता वाचक है तथापि यहांपर 
'विवक्षा (वक्ताकी इच्छा ) से अनेकान्त वाचकक्ता प्रहण है, (शंका ) यदि स्थात्‌ शब्द 
अमेकान्तवाचक है तो स्यात्‌ झब्दसेही “४ जीव अनेक धमोत्मक है” एसा ज्ञाव हो 
'जायगा, तो भस्यादि पदोंका प्रयोग व्यर्थ है ( समाधान) एसा कहना ठीढ नहीं है 
क्योंकि स्थात्‌ झब्दसे सामान्यरूपसे अनेकान्त पक्षका बोध होनेपरभी विशेष रूपसे वोध 
'करानेंके लिये अस्मादि पदोंका प्रयोग करना चाहिये, जेंसे आम्रफक इस वाक्यमें य- 
यपि फ़ इब्दसेही फू सामान्यका बोध हो जाता है तथापि फुलविशेषका ज्ञान 
करानेके लिये आम्रशब्दका प्रहण किया है । अथवा स्थात्‌ शब्द अनेकान्ताथका योतक 
है, और जो बोतक होता है वह योग्य पदार्थकरे वाचक शब्दकें प्रयोगकी निकटताके- 
विना द्योतन नहीं कर सक्ता है इसलिये योल्रधमके आधारभूत पदार्थोका कथन कर- 
नेके छिये जीवादिक दूसरे पदोंका प्रयोग है (शंका) यदि स्थात्‌ शब्द अनेकान्तार्थका 
शतक है तो थोश्ररूप अनेक धर्मोका प्रतिपादक कौन है (समाधान ) पहछे कह 
चुके हैं कि, अमेदवृत्ति तथा अम्ेदोपचारसे प्रयुक्त किसी एक धर्मके वाचक शब्दकी 
ही वाच्यताकों शेष अनेक धमम प्राप्त होते हैं भावार्थ जो शब्द प्रधानभूत किसी एक 
धरमका वाचक है, वही शब्द भमेदवृत्ति तथा अमेदोपचारकी अपेक्षाते शेष अनेक, 
'पर्मोका बाचक है इसही प्रकार दूसरे धर्मों छगा छेता (शंका ) यदि एसा है तो 
# स्थादस्थेबजीवः ” इस एकही सकददिशरूप वाक्यसे जीवद्रव्यगत समस्त पर्मोष॥ 
संग्रह हो जायगा फिर द्वितीयादिक अंगोंका प्रयोग व्यर्थ है ( स्माधात ) सो ठीक न हीं 
है जिस वाक्यमें जिस धर्म वाचक शब्दका प्रयोग है वह तो प्रधान है और शेपपधर्य 
गौण हैं, जैसे प्रथम भंगमें अस्तित धर्मवाचक शब्दका प्रयोग है इस कारण अस्तित् 
धमकी प्रधानता है नास्तित्वादिककी गौणता है, तथा दूसरे भंगमें नास्तिलधम बाचक 
, औब्दका प्रयोग .है इसलिये नास्तिलधमंक्री प्रधानता है शेषधर्मोकी गौणता 'है इसही 
प्रकार अन्यमंग्रेमेंमी समझना । इसलिये समस्त मंगोंका प्रयोग सार्थक है उसका खु 
छाता इस प्रंकार है कि, प्रथममंगम व्ृव्याधिककी प्रधानता और पर्यायर्क। गौणता है 
दूसरे भंग प्योयाधिककी मुख्यता और द्वव्यकी गौणता है जो शब्दके प्रंयोगले ग- . 
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म्यमाव होता है उस धर्मकी प्रधावता कही जाती है, और जो शब्द प्रयोगविना भ- 
अैसे गम्यमान होता है उसकी गौणता कही जाती है, तीसरे भंगमें युगपत्‌ दोनों 
घर्मेका सद्भाव होनेसे तथा शब्द प्रयोगसे वाच्यता न होनेके कारण, दोनोंकी अप्र- 
धावता है. चौथे भंग ऋमते दोनोंका अस्यादि शब्दसे अहण किया है इसलिये दो- 
नोंकी प्रधानता है. पांचवें भंगमें दृब्यकी प्रधानता और दोनोंकी अग्रधावता है. छठे 
भंगमें पयीयक्री प्रधानता और दोनोंकी अग्रधावता है. सातवें भंगमें दोनोंकी प्रधानता 
जौर दोनोंकी अग्रधानता है (इनका स्पष्टीकरण आगे होगा ). (शंका) जब पदार्थ 
अनेकान्त रूप है ही तो पदार्थकी शक्तिसेही बोध हो जायगा स्वातू शब्दके प्रयोग 
करनेकी क्या आवश्यकता है (समाधान ) यत्रपि जो महाशय स्वाह्द विद्यार्मे कुशछ' 
हैं उनके स्थात्‌ शब्दकेविनाभी वोध हो सक्ता है तथापि जब्युप्नन्न शिप्यकी जपेक्षाते 
स्थात्‌ शब्दका प्रयोग आवश्यक है । 

ञब यहां अस्तित्र एकान्तपक्षयाछा कहता है कि, जीव अत्ति्रसवरूपही है ना- 
स्तिखरूप नहीं है. वाबयमें अवधारण अवश्य होना चाहिये, और उस अवधारणवाचक 
एवं शब्दका जीवके साथ संबन्ध करनेंसे अनिष्ट अर्थकी प्रतीति होती है अथीत्‌ भ- 
जीवके अभावका प्रसंग जावैगा, इस कारण एवं शब्दका अस्तिके साथ संबन्ध करना, 
तब जीव हैही एसा अर्थ हुआ. (समीक्षक ) यदि एसा है तो इस एकान्तरूप वा- 
क्यका यह भावाथें हुआ कि, जीववी से अस्तिलके साथ व्यातति है जथीत्‌ पुद्रछा« 
दिक जजीवका जत्तितमी जीव में है। (एकान्ती) नहीं नहीं! एसा नहीं है जी- 
वकी अत्तिल सामान्यके साथ व्याति है, अस्तित्व विशेषके साथ व्या्ति नहीं है, 
व्यातिका महण सामान्यपनेसे होता है जैसे धूमकी जो अग्निकेसाथ व्याति है वह घूम- 
सामान्यकी अग्निसामान्य कैसा है सर्व प्रकारके धूमकी से अ्कारकी अग्निकेसाथ व्याप्त 
नहीं है अथीत्‌ धूमसामान्य, अग्निसामान्यजन्य है, सर्वप्रकारकधूम सर्वप्रकारक 
सप्लिजन्य नहीं है किंतु अभ्निसामान्यजन्य है, छकड़ी कोछा छावा आदिगत अप्ति व्य- 
क्तिजन्य नहीं है ( समीक्षक) यदि एसा है तो अवधारणकी निष्फलता तुम्हारेही वच- 
नसे सिद्ध हो गई क्योंकि, तुग्हाया वचन इस प्रकार है कि, घूम अग्निसामान्य जन्य 
है, अधि विशेषजन्य नहीं है. (एकान्ती) जो धूमविशेष जिस अश्विविशेषसे उत्पन्न 
इ्ा है वह घूम उस खगत अग्निविशेषजन्य तो हैही ( समीक्षक ) जब आप ख- 
गत एसा विशेषण छगगाते हैं तो आपके इस वाक्यसे यह स्पष्ट तया सिद्ध होता है कि, 
कोई घूम्र विशेष स्गतसप्लनिजन्य है परत अप्निजन्य नहीं है, तो कहिये अब अ- * 
वधारण वहां रहा, जौर अवधारणकेविना वाक्यक्ी स्थिति ऐसी होगी कि, धूम सप्निजन्यहै 
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और इस प्रकार अप्लिजन्यव॒का अवधारण न होनेसे अप्लिजन्यलके अभावकामी प्रसंग 
जाया, इसही प्रकार यदि अस्तिलसामान्यसे जीव है पुद्छादिगत भर्तित्वव्यक्तेसि जीव 
नहीं है, इस कारण: “ पुदछादिके भ्रत्तिलसे जौ नहीं” एसे आपके वाक्यसेही सिद्ध 
होता है कि, आप भस्तित्रके दो भेद स्वीकार करते हैं अथीत्‌ जत्तिलसामान्य और 
अस्तिलविशेष, और एसा होनेपर भस्तित्वसामान्यसे जीव है और अस्तित्वविशेषसे जीव 
नहीं है इसलिये कर्यचित्‌ जीव नहीं है एसा फलिताथे हुआ जअथोत्‌ अवधारणकी 
.निष्फ्ल्ता हुईं, अवधारण तो तब फढ़वान्‌ होता जब सब प्रवार्से जीवके अत्तित 
होता और किसीमी प्रकार नात्तित्र नहीं होता, और जब आपका एसा नियमही नहीं 
है तो अवधारणवी सफछता कैसे होय, और जो क्वधारणकी सफ़ज्तावैवालों एसे 
नियमको भानोंगे तो पृद्छादिकके अत्ति्॒नसेभी जीव है एसे अनिष्ट अधैकी प्रतीति 
होयगी. इस प्रकार “ त्यादस्मेवजीवः ” इन चारों पदोंका प्रयोग समुचित है. अब 
जागे यह जर्तित्र किस भपेक्षासे है सोई दिखछाते हैं. 

सद्गव्यक्षेत्रकाठभावकी अपेक्षासे जीव है और परहव्यक्षेत्रमाठमावकी अपेक्षासे 
जीव नहीं है क्योंकि उनके अग्रस्तुतपना है, जैसे घट इच्यसे पृथ्वीपनेसे, क्षेत्रों इस 
फेतस्थपनेसे, काज्से बर्तमानकालसंवंधीपनेसे, और भावसे रक्तताआदिसे है, परव्यकष- 
त्रकाउ्मावसे नहीं है क्योंकि उनके अप्रस्तुतपना है अथीत्‌ परदव्यक्षेत्रका७ मावसंबंधी- 
पन्नेसे नहीं है और इस प्रकार स्थादरिति, स्थाज्ञाप्ति, ये दो वाक्य सिद्ध हुए. यदि 
# खल्‍्यक्षेत्रमालभावकी अपेक्षासेही जत्तित्व है, परव्यक्षेत्रकाह्मावकी अपेक्षासे नास्तित् 
है?! एसा. नियम नहीं मानोंगे तो घटघट्ही नहीं होसक्ता क्योंकि एसा नियम्र न 
'भाननेसे उस घटका किसी नियमित द्व्यक्षेत्रआा्भावसे सम्बन्धही नहीं ठहेगा और 
एसी, अवस्थामें जाकाशके पुष्पसमाव अमावस्वरूपका प्रसंग अवबैगा, अथवा जब घटका 
अनियमित द्रव्यक्षेत्रशाठभावसे सम्बन्ध है तो सर्ववा भावसवरूप होनेसे, वह सामान्य 
पदार्थ हुआ घट नहीं होसक्ता, जैसे महासामान्य अनियत द्रव्यादिसे संबंधित होनेके 
कारण सामान्य पदार्थ है उसही प्रकार घटी सामान्यरूप ठहेरेगा घट नहीं होपक्ता, 
: पतन झुठाता इस- प्रकार है. कि, जैसे यह घट द्र्यकी अपेक्षासे पृथ्वीपनेसे है उसही' 
प्रकार जलादिकपनेसेश्नी होय तो, यह घटही नहीं ठहगा क्योंकि इस प्रकार दृब्यके 
'अनियससे एंथ्वी, जल, अंप्मि, वायु, जीव जादि अनेक ,दब्यलरूप होनेका प्रसंग जा- 
: बैगा.; तथा जैसे. इस क्षेत्रस्थपनेसे है उसही प्रकार अनियत जन्‍्यसमस्तक्षे्रसथपनेसेमी 
होय' तो; यह घब्ही नहीं ढहौगा क्योंकि आकाशके समान सर्वत्र सद्भाबदा प्रसंग भा-. 
वैगा, अथवा जैसे वर्तगावघटक्षाठक्ली अपेक्षासे है उसहो प्रकार जततीत पिंडादिकाड, , 
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सथवा अनागतकपालादिकाछकी भपेक्षासेमी होग तो वह घठही नहीं वहरेगा, क्योंकि 
मृत्तिकाकी तरह सर्वेकाछसे संबंधका प्रसंग जावैगा, अथवा जैसे इस क्षेत्रकाइके संबं- 
धीपनेसे हमारे प्रक्ष ज्ञानका विषय है उसही प्रकार अतीत अनागतकाल तथा अन्य- 
देशसंबंधीपनेतेसी हमारे प्रशनक्षके विषयपनेका प्रसंग अवैंगा अथवा जैसे वत्तेमानक्षेत्- 
काठमें जरूघारण कर रहा है उसही प्रकार अन्यक्षेत्रकाल्मेंसी जरूघारणका प्रसंग 
आदैगा, तथा जिसप्रकार नवीनपनेसे घठ है उसही प्रकार पुराण तथा समस्तर्पर्शरस- 
गन्ध वर्णादिपनेसेभी होय तो वह घठही नहीं ठहरेंगा क्योंकि एसा माननेसे धठके 
सर भावस्रूप होनेका प्रसंग आवैगा, जैसे भाव सप्श, रस, गंधवर्ण, पथ, प्रह्मत्‌, 
जूस, पृणी, रिक्त आदि अनेक खरूप होता है, एसाही घट ठहरेगा परन्तु भाव, घट 
नहीं है इसलिये घटभी घट नहीं उहेरेगा. 

इसही प्रकार जीवपरभी ढगाना अथीत्‌ मलुष्यजीवके खद्नत्यक्षेकाईभावक्की ज- 
पेक्षासेही भस्तित्व है, पर्रव्यादिकी अपेक्षा अस्तित्व नहीं है, यदि परद्॒व्यादिकी अपे- 
क्षासेमी मनुष्यका जखित्व होय तो खरविषाणवत्‌ मनुष्यका अभावही ठहरेगा, भथवा 
अनियत द्रव्यादिस्वरूपसे सामान्य पदाथेका प्रसंग जविगा, जैसे महासाम्षान्यका कोई 
नियत द्वव्यादि नहीं हैं उसही प्रकार मनुष्यकामी नियत द्वव्यादि न होनेसे मनुष्य, सा- 
मान्य उहेरेगा. भावार्थ जैसे मजुष्य, जीवद्वन्यपनेंसे है उसही प्रकार यदि पुछ्छादिपने- 
सेमी होय तो यह मदुष्यही नहीं 5हरै, क्योंकि एसा होंनेसे पुह्छादिमेंभी मलुष्यपनेका 
प्रसंग जविगा, तथा जैसे इस क्षेत्रस्थपनेसे मनुष्य है उसही प्रकार यदि अन्यक्षेत्रत्थ- 
पनेसेमी होय तो यह मजुष्यही नहीं 5हरै, क्‍योंकि एसा न होनेसे आकाशवत्त्‌ सर्व- 











गतपनेका प्रसंग अबिगा. तथा जैसे वर्तमानकालकी अपेक्षासे मनुष्य है उसही प्रकार 


यदि नारकादि अतीत और देवादि अनागतकालपनेंसेमी होय तो यह मनुष्यही नहीं 
ठहरे क्योंकि एसा होनेसे सदाकाल मनुष्यपनेका प्रसंग आवैगा, अथवा जैसे बर्तमान- 
क्षेत्रकाछकी अपेक्षासे हमारे प्रत्कक्ष है उसही प्रकार अन्यक्षेत्र तथा अतीत जवागतका- 
उम्ेंभी हमारे प्रत्नक्षपनेका प्रसंग जवैगा, तथा जैसे यौवनपनेसे मनुष्य है उसही प्रकार 
वाहवृद्वादिपनेसे अथवा अन्यद्रव्यगतर्परसादिपलेसेभी होय तो यह मलुष्यही नहीं ठहर 
क्योंकि एमा होंनेसे महुध्यके से भावललरूप होनेका प्रसंग अवैगा, इसलिये स्थादर्ति, 
स्थान्नास्ति ये दो वाक्य सिद्ध होते हैं माबाथे जीवके खतत्ताका सद्भाव और परस- 
चाका अभाव है इसलिये स्पादस्तिख़व्य है स्थाचात्तिस़रुप है, क्योंकि ससत्ताक्षा प्रहण 
और परसताका त्याग यही वल्तुका वत्तुत्न है यदि खसत्ताकामी भ्रहण न होय तो 
बस्तुके अभावक्ता प्रसंग भावैगा, तथा जो परसत्ताका ग्ाग न होय तो सम्रस्त पदार्थ 
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एकरुप हो जांबगे, अर्थात्‌ जो जीव परसत्ताके अभाषकी थपेक्षा न स़लै तो जीव, 
जीव न ठहरेंगा किन्तु सन्मात्र ठहरेगा, क्योंकि स्वरूप होते संते विशेषस्वरूपसे अ- 
नवत्यित है भावाथ जैसे महासता सत्वरूप होकर विशेषस्‍्तल्पसे अनवस्थित होनेसे 
सामान्यपदवाच्यही होसक्ती है उसही प्रकार जीवभी परसत्ताके अभावकी भपरेक्षा न रखमे- 
, पर छत्खरूप होकर विशेष स्वरूपते अनवस्थित होनेसे सन्मरात्रही ठहरेगा जीव नहीं 
ठहरेगा, तथा जीवके परत्त्ताके अभावकी अपेक्षा होते संतेभी यदि स्वसत्तापरिणतिकी 
अपेक्षा न करे तोभी उप्तके वस्तुत्र अथवा जीवल नहीं ठहेरेगा, वषोंकि ससत्ताकामी 
अभाव और परसत्ताकामी अभाव होते संते आकाश पृष्पके समाव शून्यताका प्रसंग 
आवबिगा, इसलिये परसत्ताका अभावभी अत्तितस्वरूपके समान खतत्ताक्े सद्भावकी ञ- 
ऐेक्षा रखता है अथोत्‌ जैसे अस्तिबखरूप, अत्तिवखर्पसे है, भास्तिललरूपसे वहीं 
है उप्तही प्रकार परसत्ताकां अमावभी ख़सत्ताके सद्भावकी अपेक्षा रखता है, इसलिये 
जीव स्थादत्ति और स्थानासिस्वरूप है. यदि एसा नहीं मानोंगे तो वस्तुके अभावका 
प्रसंग भावैगा उसका खुछासा इस प्रकार है कि, अमाव समस्य प्रदार्थेसे विरेक्ष, 
अलन्त शून्य पदार्थका प्रतिपादक और दूसरेंके अन्वयके अवरंबनसे रहित है; तथा 
भाव अमावसे निरपेक्ष, समस्त सद्रपवस्तुक। प्रतिपादक और व्यतिरिकके जबठम्बनसे रहित 
है; इसलिये क्ोईमी वस्तु सवेधा भावस्वरूप अथवा सर्वथा अभावत्वरूप नहीं होसक्ती, 
क्या कमी किसतीने किसी बस्तुको सवेधा भावसख्रूप अथवा सर्वेया जमावसरूप देखा 
है! कदापि नहीं। यदि वस्तु सर्वथा मावस्वर्प अथवा सवधा अभावस्ररूप 'होय तो 
वस्तु ब्तुद्दी नहीं ठहरेगी क्योंकि सबैधा अमावस्वरूप माननेसे आकाशके पुष्प समाव- 
शन्यताका प्रसंग आवैगा, औौर जो सवैया भावस्तरूप वस्तुक्ो माना जाय तो वलुका 
प्रतिपादनही . नहीं होतक्ता क्योंकि जब संपेथा भावख्रूप है तो जैसे भावके सद्धा- 
बी अपैक्षासें है उसही प्रकार अमावके सद्भाबक्ी अपेक्षातेमी होंनेपर भावापेक्षित बे 
सुलकी तरह भभावापेक्षित अवस्तुल॒कामी प्रसंग आया और एसी अवस्था वही वस्तु 
और वही अवस्तु होंनेसे बस्तुका प्रतिपादनही नहीं होसक्ता, क्योंकि अमाव भावसे 
विल्शण है इसहिये क्रिया और गुणके व्यपदेशसे रहित है और भाव जमावसे वि- 
रक्षण है इसलिये त्रिया और गुणके व्यपरदेशसहित है, और भाव और अमावकी 
परत्पर ओपेक्षासे अभाव अपने सद्भाव और भात्रके अमापक्ी अपेक्षा रखता हुआ सिद्ध 
होता है और इसही प्रकार .भावमी अपने सद्भाव और अमावके अभावकी अपेक्षा 
' रखता हुआ सिद्ध होता है. यदि अभाव एकान्तसे है एसा मानोंगे तो सवैया उतति- 
लरूप भाननेसे अमावमें भाव और जमाव दोनोंके सद्घावका असंग जावा श्र एसी 








'भुट जैनसिडान्तदर्पण ! 
क----जज्-.+_+-्््््जखज्अ्अा्ा् सर 
सवस्थमें भाव और अभावका संकर होंनेसे अत्थित्वस्पपनेसे दोनोंके अभावका प्रसंग 
जाया, और यदि अभाव एकान्तसे नहीं है एसा मानोंगे तो जैसे अभावमें भावका 
अमाव है उसही प्रकार अमावक्रेमी अमावका प्रसंग आवैगा और एसा होनेते आका- 
शके पुष्पोंकामी सद्भाव ठहरेगा. इसही प्रकार भाव एकान्तमेंमी छगाना, इसलिये भाव 
स्यात्‌ है स्यात्‌ नहीं है तथा अमावभी स्यात्‌ है स्पात्‌ नहीं है इसही प्रकार जीवमी 
स्वातू है स्थात्‌ नहीं है एसा निश्चय करना योग्य है. 

(शंका ) विधि होतें संतेही निषेधकी प्रवृत्ति होती है इस न्यायसे जब जीवमें 
बुड्झादिककी सत्ता प्राप्तती नहीं है तो उसका निषेध करनेका क्या प्रयोजन £ अर्थात्‌ 
जब जीवोनास्ति इस पदका यह अर्थ है कि, जीवमें पुह्छादिककी सत्ता नहीं है तो 
जब जीवमें पुत्छादिकक्ी सत्ताकी प्राप्तिहि नहीं तो निषेध क्‍यों! ( समाधान ) जीवमी 
पदार्थ है और पुश्ढादिकमी पदार्थ हैं इसलिये पदार्थ सामान्यकी अपेक्षासे जीवमें 
पुर्छादिक समस्त पदार्थोका प्रसंग संमवही है, परन्तु पदार्थ विशेषकी जपेक्षासे जीव 
यदार्थके अस्तिल्रका ख्लीकार और पुम्छादिकके अस्तित्वके निषेधसेहीजीव स्वरूपछाभको 
आ्ाप्त होसक्ता है अन्यथा यह जीवही नहीं ठहरेगा क्योंकि जब पुग्रछादिकके भत्तित्रका 
निषेध नहीं है तो जीवमें पुशछादिककामी ज्ञान होने छगैगा और एसी जवस्थाम एकही 
पदार्थमं समस्त पदार्थोका बोध होनेसे व्यवहारके छोपका प्रसंग आवैगा, सिवाय इसके 
जीवमें जो पुद्रछादिकका अभाव है सो जीपकाही धर्म है नकि पुद्वलादिकका, क्योंकि 
जैसे जीवका अस्तित्र जीवके आाधीन होनेसे जीवका परम है उसही प्रकार पुदलादि- 
कका अभावभी जीवके जावीन होनेसे जीवकाही घमे है इसलिये जीवकी स्वपरयोथ है, 
पर्तु पुद्वछदिकिपरसे विशेष्यमाण है इसलिये उपचारसे परपयोय है, सो ठीकही है 
क्योंकि बस्तुके खवरूपका प्रकाशव सवविशेषण तथा परविशेषणके आधीन है, 

( शंका ) भस्मेवजीवः इस वाक्‍्यमें जस्ति शब्दके अधथेसे जीवशब्दका धर्य सि- 
असरूप है अथवा अमिन्नलरूप है! यदि अभिन्नत़द्प है तो अत्ति और जौव इन 
दोनों शब्दोंका भथे एकही हुआ और जब दोनों शब्दोंका एकही अर्थ है तो सामा- 
नाधिकरण्य नहीं बनसक्ता, अनेक पदार्थोंके एक आधार होनेकी सामावाधिकरण्य कहते 
हैं, पल्‍्तु जब भर्ति और जीव इन दोनों शब्दोंका एकही अर्थ है तो सामानापिक- 
रप्य कैसे होयगा, और जब सामान्याधिकरण्य नहीं तो विश्वेष्य विशेषणमावही नहीं बस- 
सक्ता, क्योंकि घट और छुटशब्दकी तरह अस्ति और जीव ये दोनों शब्द पर्याववाची 
हुए इसलिये दोनेंमेंसे किततौएक शब्दकाही प्रयोग समुचित है अन्यथा पुनरुक्त दोष 
आदिगा, अथवा सत्व समस्त दब्य पयोगोसे संबंधित है इसलिये उस सलसे भमिन्नलरूप 
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' 'जौवमी वैसाही हुआ इसलिये समस्त तलोंके अविशेषतासे जीवलका प्रसंग आया, तथा 
जीवके सत्सरूप होनेसे चेतना, ज्ञान; दर्शन, सुख, क्रोष, मान, माया, ढोम, नार- 
कत्न, मनुष्यत्ल आदि जीवके स्ध्पोंके अभावका प्रसंग जवैगा, अथवा जब भछ्तित्व 
ज़ीबलरूप है तो जीव पुद्वछादिक समस्त हच्येंमे सत्‌ ज्ञान तथा सतहाब्दकी प्रवृत्िके 
'अमाबक़ा प्रसंग जवैगा. और जो भर्ति शब्दके अर्थसे जीव शब्दके अर्थकों मित- 
लड्प मानेंगे तो ख़येँ जीवकेही क्रभावका प्रसंग अविगा क्‍योंकि अस्ति शब्दके अर्थ 
४ सद्भाव ” से सिन्नचरूप माना है, जैसे खरविषाण (गधणेके सौंग) सद्भावसे मिल 
अमावस्रूप है उसही प्रकार जीवभी सद्भावसे मित्र अमावत्लरूप ठहरेगा, अथवा जब 
अत्ति द्ब्दका अर्थ जीवशब्दके अथसे मिन्नत्तख्प है तो अस्ति शब्दका अर्थ भत्तित्र जी- 
बत्वस्प नहीं ठहेेगा, इस प्रकार जीवका अभाव होंनेसे जीवाश्रित मोक्षादिककेमी - 
भावका प्रसंग आया और इसही प्रकार अस्तित्रभी जैसे जीवसे अर्थान्तर हुआ उसही 
प्रकार अन्य पदार्थोसिमी अथौन्‍्तर होंनेसे निराश्रयपनेसे अभावस्वख्यही ठहरेगा, अतएव 
तदाभ्रित व्यवहारकैमी अमावका प्रसंग आया, और जब जौब अस्तिलसे मिन्नलभाव है 
तो जीवका वह स्वभाव कया है सो कहना चाहिये | 
(समाधान ) एसी शंका ठीक नहीं है क्योंकि असत्वभाव होनेसे आकाशके 
पृष्पकी तरह सब अतिद्ध है इसलिये जीव शब्दवा धर्ष अस्तिशब्दके अर्थसे कर्थचित्‌ सि् 
है करयंचित्‌ अमिन्न है, उसका खुलासा इस प्रकार है कि, पर्यायायिकनयकी भपेक्षासे 
भवनक्रियां और जीवनक्रियामें परस्पर भेद है इसलिये भवन भर जौपन मित्र २ होनेसे 
एकके ग्रहणसे दूसरेका महण नहीं हो सक्ता इसडिये अत्ति और जीव इन दोनों श- 
ब्दोंक्े जे मित्र मित्र हैं, और हृब्याधिकनयकी ओपक्षासरें भवन और जीव इन दोनों 
करियाओोमिं परहपर अमिन्नता होनेसे एकके म्रहणते दूसरेका ग्रहण हो सकता है इसहिये 
अत्ति और जीव इन दोनों शब्दोंग़ा कर्थ भ्रमिन्र है. इस प्रकार लादस्त 
और स्पाज्ञातति ये दो भंग सिद्ध हुए क्योंकि वाचष्य, वाचक और शानकी इसही 
प्रकार सिद्धि है । 
' रह ) जीवब्द, जोवभर्थ, भर जीवज्ञान ये तीनों, छोकमें विचारसिद्ध हैं; 
भावाव, वर्णीअ्रमके माननेबाडे उस उस वर्णाअमकी क्रियाओुका साधन जीवका जस्तित 
भावकर करते हैं उनको शंकाकार कहता है कि, जब जीवशब्द, जीवअर्थ, और जी- 
वप्रसय यह तीनोंही असिद्ध हैं अधीत्‌ इनका भस्तित्र भरितद्ध हैते जीवके अखि- 
लक्को आनकर वर्णाभमं्रधी करियाओेमें प्रृत्ति किस प्रकार ठैक होपतती है. जीवगा- 
नका वच्य कोई पदार्थ नहीं है,' क्योंकि : भाक्मशके 'पष्पतमान उसयो उपछृब्धि 
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(प्रात) किसी प्रमाणते सिद्ध नहीं है, जैसे बाह्य पदार्थ कुछभी न होमेपर खमममें 
अनेक पदार्थ दौखते हैं उसही प्रकार विज्ञानही जीवाकार परिणमे है वास्तवमें जीव 
कोई पदाव नहीं है. विज्ञान सवय॑ न तो जीवसरूप है और न जनीवलरूप है किंतु 
केबक प्रकाशमात्र है, और इसही लिये शब्ददार उसका प्रतिपादनमी नहीं होसक्ता, 
कदाचित्‌ उसका प्रतिपादनभी किया जाय तो जैसे स्पप्में वाह्मवस्तु न होनेपर असत 
बखुके आकारसे ज्ञानका प्रतिपादद (कथन) किया जाता है, उसही प्रकार विज्ञन- 
कामी निरूपण असतू आकारसेही किया जाता है, और जब असत्‌ जाकारसे उसका 
निरूपण है ते आकाशकुसुम प्रसय (ज्ञान) की तरह जीव प्रग्यय (ज्ञान) भी कोई 
पदा्भ नहीं है. तथा जीवशब्दमी कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि जीवश्न्द पदरूप अथवा 
वाक्यरूप इन दोनोंमेंसे एकरूपभी सिद्ध नहीं होता उसका खुलासा इस प्रकार है कि, 
शब्द अनेक अक्षरोंका समूह है, उन अनेक अक्षरों एक काठमें उच्चारण नहीं हो 
सक्ता किन्तु उनका उच्चारण ऋमसे छोता है; ये अक्षरमी वाल्तवमें कोई पदार्थ नहीं हैं 
किन्तु सप्नविषषिक पदार्थेके समान विज्ञनही खयं कमसे उन सनेक अध्षस्वरूप प- 
रिणमैं है इसलिये अनेक समयवर्ती विज्ञानोंका समूहही जीवशब्द है खयें जीवशब्द 
कोई मित्र पदार्थ नहीं है, इत विज्ञानोमिसे प्र्येक विज्ञान क्षणिक है अथोत्‌ अतिसमय 
नाशमान्‌ है और प्रतितमय अस्ेक पदार्थवशवर्ती है अर्थीत्‌ प्रतिसमय प्रसेक पदार्थ- 
रूप परिणमें है, इसलिये एक विज्ञान अनेक समयवरतती पदार्थोंका प्रतिभासक नहीं हो- 
सक्ता; जीवशब्द अनेक अध्षरोंका समह है तथा वे अक्षज्रमते उच्चारित हैं कौर वे 
प्रम्ेक अक्षर प्रत्रेक् समयवर्ती विज्ञानखरूप हैं और विज्ञान प्रतिसमय नाझमात्‌ है इस 
लिये जीवशब्द कोई पदाथेही नहीं होसक्ता क्योंकि प्रथम समयवर्ती प्रथम कक्षरूप 
विज्ञनका, द्वितीयादि समयवर्ती द्वितीयादि अक्षरूप विज्ञानके समयमें अभाव है इस- 
लिये जीवशाब्द कोई पदार्थही सिद्ध नहीं होसक्ता (समाधाव) ऐसा नहीं होसक्ता 
क्योंकि ऐसा माननेसे छोक प्रसिद्ध शब्द और अर्थके वाध्यवाचक सम्बन्धके अमावका 
प्रसंग जवैगा, और एसा होनेसे छोकन्यवहास्में विरोध आवैगा, तथा तुम्हात जो ना- 
लतिलपक्ष है उसकी परीक्षा तथा साधवमी नहीं हेसक्ता क्योंकि परीक्षा भौर साधन 
शब्दाघीन हैं और झब्दको तुम कोई पदार्थही नहीं मानते इसलिये तुम्हारा पक्षही सिद्ध 
नहीं देसक्ता, इस कारण क्यंबित्‌ जीव जत्तिखररुप है क्यंचरित्‌ नात्तिखरुप है ऐसा 
अप मानना चाहिये क्योंकि हव्या्िकतय प्रयोवाधिकनयकों झपनाती हुई प्रवरते है 
भर प्रयोवाधिकतय दब्याधिकलयकी अपनाती हुई (अपेक्ष रखती हुई) प्रवते है, 
भद अपत्तत्यलरूप तीसरे मंगका ख़रूप हिखते हैं, द्यापिकवयकी अपेक्षा 


विन पूवादे । ५१ 


कर्थचित्‌ जौब अस्तिस्ररूप है; और पयोयाधिकनयकी अपेक्षोसे क्य॑ंचित नात्तिखरूप 
है, बिससमय वल्तुका खरूप एक नयकी अपेक्षसे कहय जाता है उससमय दूसरी नय 
सर्वथा निरपेक्ष नहीं है किन्तु जिसनयकी जहां विवक्षा होती है वह नय वहां प्रधान 
होती है और जिसनयकी जहां विषक्षा नहीं है, वह वहां गौण होती है. वसतुक्को पहले 
अनेकान्ताक्क्त कह आए है अर्थात्‌ एकही समयमें एकही बस्तुमें अनेक धर्म होते हैं, 
उस .घनेक धमौत्मक समस्त वस्तुका किसी एक्क धर्मे (गुण) द्वारा जिसवाक्यसे निरूपण 
किया जाता है वह वाक्य सकछादेशरूप होता है. उस सकलादेशरूप वाक्यद्वारा जि- 
ससमय वस्तुका निरूपण किया जाता है उससमय जिस गुणरूपसे वस्तुका मिख्षण 
किया जाता है वह गुण ते प्रधान होता है जौर दूसरे शुण अप्रधान होंते हैं. व- 
सुके समस्तही गुण उस बसतुमें एक समयमें पाये जाते हैं परन्तु शब्दमें इतनी शक्ति 
नहीं है कि, उन अनेक गुणोंका एक समयमें निरूपण कर सकै, इसढिये शब्दद्ारा 
उनका निरूपणक्रमसे किया जाता है, “ स्यादस्थेव जीवः ” इस प्रथममंगमें अत्तितत 
धमकी मुज़्यता है और " स्यान्ास्मेषजीव! ” इस द्वितीयमंगर्मे नास्तिलधर्मकी मुए्यता 
है, क्षो इन दोनों धर्मोकी मुझ्यतासे जीवका कथन एकक्राल्मे (युगपतू ) नहीं है 
किन्तु ऋमसे (एकके पीछे दूसरा) है. यदि एकहीकारू (थुगपत ) इन दोनों पर्मोकी 
विषक्षा होय तो शब्ददार उसका निरूपणही नहीं होसक्ता, क्योंकि शब्द ऐसी शा- 
किद्दी नहीं है अथवा संसारमें एसा कोई शब्दही नहीं है जो बस्तुके अनेक धर्मोका 
निरूपण कर सके और न ऐसा कोई पदार्थहों है कि, जिसमें एक काठमें एक झब्दसे 
अनेक गुणों की हत्ति वि्पण होसकै, इसलिये युगपत्त्‌ अत्तिल और नास्तितर इब दोनों पर्मोकी 
विवक्षासे जीव क्य॑चित्‌ अवक्तव्य ( तीसरा भंग ) है। मावार्थ इस मंगमें अवधारणा- 
स्क ( निश्चयात्मक ) प्रतियोगी दो धर्मों! ( अस्तित और ताहिल ) के हारा भुगपत्‌ एक 
क्ालमें, एक शब्दसे समस्तख्य एक पदाथेकी भभ्नेदरूपसे निद्पण करनेकी इच्छा है 
इसलिये जीव अवक्तत्य है, क्योंकि नतो कोई एसा पदायेही है कि, विश्व प्रतियोगी 
दो पर्मोका थुगपत्‌ एक शब्दसे मिरूपण होसके और न एसा कोई शब्दही है कि, 
जो एक झाठमें, एक पदाय्थके दो प्रतियोगी धर्मोक्ा विरूपण कर सके. यहां कहनेका 
अभिप्राय ऐसा है कि, जीव अस्तित्र, भात्तिल, एकल, अनेक, तिल, भविद्यलादि 
' अनेक धर्मलज्प (अनेकान्तामक ) है. इस अनेकवान्तामजीवका निर्पण दो प्रकारसे 
होता है एक सकदादेशरूपबात्यूसे और दूसरे विकदेशरूपवाबयसे, सकादेशब्पवा- 
* क्यले एक गुणद्वारा जमेद विवक्षासे समस्तरूप वख्तुका निरूपण किया जाता है, भर 
विकशदेशरूपवाक्यसे किसीएक ,गुणकाही निरूपण किया जाता है. सकलदेशरूपवाक्यमें 
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एंक गु्णद्वारा समस्त गुणोंका जो संग्रह किया जाता है वह काछादिक ( आदि शब्दसे 
जात्मरूप, अर्थ, सम्बन्ध, उपकार, गुणिदेश, संस्ग और शब्दका अहण करता) से 
अमेदव॒त्तिकी अपेक्षासे है, मावाये जौवमें जिससमय अत्तित्व धम है उसही समय सा- 
स्तिलादिक घ॒मम हैं इसलिये कालसे अमेदवाति है? जैसे अस्तित्व धर्म जीवका गुण 
है उसही प्रकार नास्तिलादिक धर्ममी जीवके गुण हैं इसलिये आत्मरूपसे अमेददत्त 
है, २ जो चौवरूपअर्थ (पदार्य ) अत्तित्र॒धमेका आधार है वही नास्तिलादिक पर्मो- 
कामी आधार है इस प्रकार एक आधार वृत्तिता है सोही अर्थसे अभेदवृत्ति है. ३ 
जैसे भस्तित्रधंका जीवके साथ कर्य॑चित्तादाल्य सम्बन्ध है उसही प्रकार नात्तिलादिक 
धर्मौकामी जीवके साथ कर्यचित्तादाल्य संबंध है इसलिये संवंधसे अमेदवातति है. ४ 
जैसे अस्तिलधम, जीव और अस्तित्रमें विशेष्य विशेषणरूप वोधजनकाब उपकार करता 
है उसही प्रकार नात्तित्वादिक धर्मकाभी उपकार है इसलिये एक कार्यजनकल उपका- 
रसे अमेदवृत्ति है. ९ जीवके जिसदेशमें अत्तिल्॒धर्म है उसही देशमें नास्तिलादिक 
धर्मभी हैं इसलिये गुणिदेशसे अभेदवात्ति है. ६ निस प्रकार एकवस्तुलरूपसे अस्ति- 
लका जीवंगे संसरग है उसही प्रकार नास्तित्लादिक धर्मोकामी है इसलिये संसगसे अ- 
सेदवृत्ति है. ७ (शंका ) संसगे और सम्बन्ध क्या भेद है (समाधान) क्यचित्ता- 
दाम्य रक्षणसम्बन्धमें अमेद प्रधान है और भेद गौण है किन्तु संसरमें भेद प्रधान 
है ज़ौर ममेद गौण है | जो अस्तिशव्द अस्तित्व धमसवरूप जीवका वाचक है, वही 
जत्तिदव्द समत्त अनन्त धमस्वरूप जीवका वाचक है इसलिये शब्दस अभेदवात्ति है. 
८ इस प्रकार अष्टमेदलरूप कालादिकते पर्योयार्थिककयकी गैगतासे और द्रव्याथिकन- 
यकी प्रधानताते जअमेदव॒त्ति है. इस सकणदेशके सात भंग हैं उनमेंसे पहले भंग 
( स्वाइस्पेबजीवः ) में सत्तिलरगुणके द्वारा नास्तित्रादिक अन्यघर्मोका संग्रह है इसढिये 
अस्तित्वमुणकी प्रधानता है और जन्यघरमोंकी अग्रधानता है. दूसरे भंग ( स्यानस्पेष- 
जीव: ) में नास्तिलधमकेद्दरा अन्य समत्तपर्मोंका संग्रह है इसलिये नास्तिलरधमकी प्र- 
घानता है अन्यसमत्तधमोंकी अप्रधानता है भावाथ सकलादेशवाक्यमें शब्दहारा जिस 
धर्मका उच्चारण किया जाता है उस धर्मकी प्रधानता होती है और जो धर्म शब्दसे 
उच्चारण नहीं किया जाता है किन्तु अथैसे गम्यभाव होता है उसकी गौणता होती 
है । तीरे भंग (स्थादवक्तव्यस्वजीवः ) में अस्तित्व नास्तिलवूप दो प्रतियोगी सुणोके- 
द्वारा एकही काठमें एकही शब्दसे समस्तरूप एक पदार्थकी अमेदरूपसे निरूपण कर- 
नेकी इच्छा है इसलिये जीव अवक्तत्य है, क्योंकि न तो कोई ऐसा पदार्थही है कि, 
जिसमें प्रतियोगी दो धर्मोका एक काठमें एक शब्दसे निरूपण होतकै, और न ऐसा 
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कोई शब्द ही है कि, जो एक काठमें एक पदार्थ दो प्रतियोगी धर्मोका निरूपण कर 
सके ऐसा होनेपर भी जीव सवेया अवक्तव्य नहीं है किन्तु कर्यचित्‌ अवक्तत्य है अ- 
थात्‌ जब इन धर्मोकी युगपत्‌ विवज्ञा है तब ही अवक्तव्य है, ड्रिन्तु जब दोनों धर्मोकी 
प्रधानताप्ते समस्तरूप वस्तुक़ी ऋमसे . विवक्षा ( वक्ताक़ी इच्छा ) है उस समय जीव कर्थ- 
बित्‌ भत्तिनास्तिश्वरूप है ( स्थादात्ति च वास्ति च जीवः) और यही सप्तमंगोंगेंसे ' 
चुतुर्थमंग है सो यह भी सकलादेशरूप चोथा भंग सवेधा नहीं है किन्तु क्ंचित है. यदि 
कोई वस्तुके स्वरूपको सवेथा वक्तव्यही मानै कर्थचित्‌ भी अवक्तव्य नहीं माने तो इस 
'एकान्तपक्षमें अनेक दूषण आवेंगे | क्योंकि द्रव्याधिकनयक्ी अपेक्षासें जब क्राहदिकसे 
अमेदबृत्तिका आश्रय किया जाता है तब ही एक समयमें एक धर्मकेद्दारा सकलादेशरूप 
वाक्यसे वस्तुके समस्त धर्मोका निरूपण किया जा सक्ता है, क्रिम्तु जब पर्यावार्गकर- 
नयक्की विवक्षा है उससमय कालादिकते अभेदबरततिका संभव नहीं हो सक्ता उसका 
खुलासा इस प्रकार है. | 


£ क्योक्षि परस्पर विरुद्धयुणोंकी एक कालमें किसी एक वस्तुमे वृत्ति नहीं दौखती, 
इसाठिये उन विरु रू दो धर्मोका वाचक कोई शब्द ही नहीं है और इसही कारण जुदे 
जुदे, असंसर्गस्वरूप ( परस्पर अमिश्रित ) तथा अनेकान्तस्वरूप सत्व और असत्व धर्म 
एक कालमे एक आत्मामे नहीं हैं जिससे कि, आत्माको सत्वासत्व स्वरूप कहा जाय। 


२ गुणोंका आत्मरूप ( निज्वरूप ) परस्पर मित्र है, एक गुण दूसरेके स्वरूपमें 
नहीं रहता है जिससे कि, उन दोनों गुणोसे युगपत्‌ अमेद्स्वरूप कहा जाय, 


३ एकान्त पक्ष सत्वासल्वादिक विदद्ध गुणोंकी एक अथ ( द्रव्य ) आधाररूप 
वृत्ति भी नहीं है. जिससे कि, अभिन्नाधारपनेसे अमेद्स्वरूप युगपत्‌ भाव कहा जाब 
अथवा कियी एक शब्दसे सत्व और जसत्न दोनों धर्मोका उच्चारण किया जाय- 


2 सबंधसे भी शुणोमि अमिन्नताका संभव नहीं है क्योंकि जेंसे उत्रका देवद्ततते' 
जो सम्बन्ध है वही संबंध दण्डका देवदततसे नहीं है किन्तु मित्र है, अन्यथा दण्ड 
और छत्रम॑ँ एकताका प्रसंग आवैगा, उसही प्रकार सलका जो आत्मास्े सम्बन्ध है वहीं. 
सम्बन्ध असत्वका आत्माप्ते नहीं है. किन्तु मिन्न है. अन्यथा पल और असलके एक- 
ताका प्रसंग आपैगा इसलिये सल और असत्वका आत्मासे भिन्न सम्बन्ध होनेसे सम्ब- 
न्यकी ओेक्षासे. भी. युगपत्‌ वृत्तिका संभव नहीं है निससे कि, एक शब्दसे युगपत्‌: 
निरूपण किया जाय... ( शंक्रा ) दण्ड और छत्रका देव दत्तके साथ संयोगसस्तन्ध है 
किन्तु पत्व और असतका आत्माके साथ समवाय ( तादात्य ) सम्बन्ध है इसलिये, 


ण्डं लैनसिद्धान्ददपेण । 


इश्ान्त विषम है. (संमावान ) ऐसा कहना ठीक नहीं हैं क्योंकि समदायप्तम्बन्ध भी मिन्र 
पदाथोंका होता है, जैसे संयोगसम्बन्धन जिन पदा्ोका संयोग है वे मित्र शब्द और 
मिन्न ज्ञानके विषय है उस ही मकार समवायसम्वन्धम लिन पदार्थोका समवाय है वे पदार्थ 
, मिन्न शब्द और भिन्न शञानके विषय हैं. 


० उपकारकी अपेक्षासे भी गुण परत्पर अभिन्न नहीं हैं. क्योंकि हलदादिरेंगरूप दू- 
व्यसे जो वल्भादिक रंगे जाते हैं, सो उस हलदादिकर्म पर्णगुणके जितने होनामिक भंश 
होते है उतना ही रंग वखपर चढता है, इसही प्रकार उसही हलदमें रसगुणके बितने 
हीनपिक जंश होते है उतनाही स्वाद उस हरुदरसंगुक्त दाढादिक पदा्थोमिं होता है इससे 
सिद्ध होता है कि, एक पदार्थके अनेक गु्णोक्रा उपकार मित्र २ है. उसी प्रकारसे 
जीवमेंभी सल् और असल गुण भिन्न २ हैं इसलिये उनका उपकार भी भिन्न २ है हस 
कारण अभेद्स्वरूपसे उन दोनों धर्मोका वाचक एक शब्द नहीं हो सक्ता- 


$ गुणीके एक देशमें उपकारका संभव नहीं हैं. मिसते है; एक देशोपका- 
रसे सहभाव होय क्योंकि नीकादिक समस्त गुणके उपकारकपना है और वस्ादि समस्त 
द्वव्यके उपका्पना है, गुण उपकारक है और गुणी उपकार्य है, गुण और गुणीका एक- 
देश नहीं है निससे कि, समस्त गुणगुणीके उपकार्य उपकारकरूप सिद्धि हो ही जाय जोर 
जिससे कि, देशसे सहभावसे क्रिसी एकवाचक शब्दकी क्रपना की जाये, 


७ एकांत पक्षम गुणोंके मिश्रित अनेकान्तपना नहीं है क्योंकि जैसे शव 
( चितकपरा $ रंगमें अपने अपने भिन्न मिन्न स्वरूपको छिये हुए कृष्ण और श्रेहगुण 
भिन्न २ हैं उसही प्रकार सत्त और असत्व गुणभी अपने २ भिन्न २ स्वरूपको छिये 
हुए मित्र २ हैं इसलिये एकांत पक्षमें संसर्गके अमावसे एक कारमें दोनों बर्मोक्ा 
वाचफ एक शब्द नहीं है क्योंकि व तो पदार्थ हो उस प्रकार प्रवर्तनेकी शक्ति है और 
न वैसे अगका सम्बन्ध ही है. 


८ पक शब्द एक काहमें दो गुणोंका वाचक नहीं है, और जो ऐसा मानेंगे 
तो सत्‌ शब्द अपने जर्थकी तरह जसत्‌ अर्थक्ा भी प्रतिपादक हो जायगा, और छोकमें 
ऐसी प्रतीति नहीं है क्योंकि उद दो अ्थोंक्े प्रतिपादक भिन्न २ दो शब्द हैं इस 
प्रकार काछादिकसे युगप्तमाव ( अमेदवत्ति ) के असंभव होनेसे ( परयीया्िकन- 
यकी भोक्षासे ) तथा एक समयमें अनेकायेवाचक शंब्दका अंग्राव होनेसे भात्मा 
अवक्तव्य है. अथवा एक वरतुमें मुख्य म्रवृत्तिकारे तुल्यवकवाढ़े दो गुणोंके कमनमें 
परस्पर प्रतिषन्ध ( रुकावट ) होनेपर प्रत्यक्ष विर॒द्ध तथा निर्युणलाका दोष जानेसे 
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विवेक्षित दोनों गुणोका कथन न होनेसे जात्मा अवक्तर्य्य है. यह.वराक्य भी प्रकादेशरूप 
है क्योंकि परसर मिंनस्वरुपसें निश्चित, भुर्णाफे ' विशेषणपनेसे युगपत्‌ विवाशित,.: और 
वस्तुके अविवक्षित अन्य धर्मोकी अभेद्वृत्ति त्रथा अमेदोपचारसे .सैग्रह करनेवाऱे सत्य 
और असल गुणोंसि अमेदरूप समस्त वस्तुके कथनकी भप्ेज्ञा है. सो यथपि.. उपुक्त 
अपेक्षासे आत्मा अवक्तव्य है तथापि अवक्तव्य झब्दसे तथा प्रयोवास्तरकी विवक्षासि 
अन्य छह भंगोंत्े वक्तव्यं है इसलिये स्थात अवक्तव्य है. यदि सवेधा अवक्तव्य मानोगे 

तो बंबमोक्षादि प्रक्रियाफे निरूपणक्रे अभावका प्रसंग भविगा. ओर इनही दोनों धर्मोके 
द्वांरा ऋमसे निरूपण क़रनेक्ों इच्छा होनेपर उप्तही प्रकार वहतुके संक्ह॑स्वरूपका 
संग्रह होनेपे चतुर्थ भैग ( स्थोदेसिनात्ति च जीवः) भी सकढादेश हे और सो भी 
कर्थ॑वित्‌ है यदि सवेथा उमयस्वरूप मत्रोगे तो परत्पर विगेध अविगा तथा मंलक्ष विपरीत 
और निरशुणताका प्रसंग जावैगा, अब आगे इन भेगोंके निरूपण करनेकी विधि' दिखते हैं 


: १ अर दो प्रकारका होता है, एक श्रुतिगम्ब, दूसरा भ्रथोविगम्य, जो शृब्दके 
अवणमात्रसे प्राप्त होय तथा जिसमे दृत्तिके निमित्तदी अपेक्षा नहीं है उंप्को 
आतिगम्य कहते हैं और जो प्रकरणसंभव अमिप्राय जादि शब्दुन्यॉयसे कह्पंता ह्िया 
जाय उसको अयोधिगम्य कहते हैं. सो आत्मा अत्ति इर्स पथ भेगमें नरनारका- 
दिकक आत्माक़े समस्त भेदोंका आश्रथ न करके इच्छाके वशसे कशिपित सर्वेामाल्य 
स्तुत्वकी अपेक्षातर आत्मा भुस्तिस्वरूप है है, तदमाव ( उत्तका प्रतिपक्षमूत्त अभाई 
सामान्यरूप अवस्तुत्व ) की जपेक्षाते नास्तित्वरूप है २; युगपत्‌ दोनोंकी अपेक्षत्रें अब- 
कंन्य॑स्वरूंप है ३, और कंमसे दोबोंकी अपेक्षा दोनों स्वरूप है ९ 


२ इसही पकार , श्रुतिगम्ध होनेसे. वरिशिष्ठंसामान्यडझप जात्मलकी ,अपेक्षासे 
भला अत्तिखरूप है १, तदभावकृप अनात्मल्लकी अपेक्षेसरे नासिखरूप है २, युगपततू 
दोनोंकी अपेक्षातें भवक्तत्य है ३, और ऋमसे दोगोंकी अपेक्षांतर उमयंसवरूय है: 8 


३ इसही प्रकार श्रुतिगन्य होनेसे विशिष्टसामान्यरूप भालत्ंकी जपेक्षासे जात्मा 
अस्तिसकूप है १, तदभावसामाल्य ( भंग्राकत प्रथम मेयसे विरोधके मयसे अन्य वस्तु: 
स्वरूप पृथ्दी अप तेज वायु घट गुण कर्म जादिक) की अपेक्षा नास्तिलरूप है २, जग 
पत्‌ उमयकी अपेक्षातरे अवक्तव्य दे ३, और ऋमसे उमयक़ी श्रपेक्षासे उमयत्वकूप है १, 


£ विशिष्टसामान्यरूप जातमलकी घपेक्षाते आमां अज़िरूप है. १; तह 
शेषरूप मनुष्यत्लरूपकी अपेक्षासे नस्तिस्वरुप है ३; ; युगपत्‌ उमयक्ी आपेक्षासे जंवक्तत्य 
है. ३, क्रमसे उमप्रक्तीः भपेक्षात्रे उम्यत्वकूप है 8, 








५६ जैनसिद्धान्तदरण । 


५ सामास्यरुप द्व्यलकी जपेक्षासें जात्मा भस्तिसलररूप है १, विशिष्ठसामान्य- 
रूप प्रतियोगी भनात्मत्वकी अपेक्षात्र नास्तिस्वरूप है २, युगपत्‌ उभयक्री ओपक्षासे 
जवक्तव्य हैं ३, और ऋ्रमसे उमयकी अपेक्षात्रे उमयरवरूप है ४, 


६ वस्तुकी यथासंभव विवक्षाकों आश्रय करके द्रव्यसामान्यकी अपेक्षाते आत्मा 
अस्तिस्वरूप है १, तझातियोगी शुणसामान्यकी अपेक्षात्रे बात्तिखरकूप है २, युगपत्‌ 
उमयकी अपेक्षात्रे अवक्तव्यस्वरूप है ३, और ऋमसे उमयकी अपेक्षासे उमयस्वरूप है ४, 


७ त्रिकालगोचर अनेक शक्तिस्वरूप ज्ञानादिक धर्मेसमुदायक्री अपेक्षित आत्मा 
अस्तिस्वरूप है १, तद्टयतिरिक ( अनेक धर्मसमुदायके विपक्ष ) की अपेक्षात्रे नास्ति- 
स्वरूप है २, युगपत्‌ उभयकी अपेक्षाते अवक्तव्यसरूप है ३, और क्रमसे उभयकी 
आपेक्षाप्रे उमयस्वरूप है 9, हे 


८ धर्मसामान्यसस्वन्धकी विवक्षेतर किसी भी धर्म ( गुण ) का आशय होनेसे 
जात्मा असित्वरुप है १, तदभाव (किसीमी धर्मका आश्रय न होंने ) की ओैक्षापे 
नास्तिस्वकृप है २, युगपत्‌ उमयकी अपेक्षा्रे अवक्तव्य है ३, और कमसे उमयक्री 
अपेक्षात्रे उमयखवरूप है ४, 


९, जस्तित्व, नित्यल, निरवयवल आदि किसी एक धमेविशेषसंबंधकी अपे- 
क्षात्रे जात्मा जखिस्वरूप है १, तदभाव ( उसके प्रतिपक्षी किसी एक धर्म विशेष- 
सेबंध ) की अपेक्षातर नास्तिखरुप है २, युगपत्‌ उभ्यक्की अपेक्षासरे अवक्तव्य है ३, 
और क्रमसे उमयकी शपेक्षातें उमयस्वरूप है ४७| अब आगे पांचवें भंगका 
स्वरूप लिखते हैं, 

: स्वादात्ति चावकतव्यश्व जीव” यह पंचममंग तीन स्वरुपसे दो अंशरूप है भर्थीत्‌ 
जात्ति अंश एक स्वरूप और अवक्तव्य अंश दो स्वरूप है, अनेक द्रव्य और अनेक 
प्योवस्वरूप जीव ( जीवका शञानगुण अनेक द्रव्यमय शेयस्वरूप परिण है इसलिये जी- 
बढ़े अनेक द्वव्याह्मकता है ) किंपित्‌ द्रब्याथ अथवा पर्योथा् विशेषत्ते जाअयसे अस्ति- 
सर्प है, तथा दब्यसामान्य भर पर्यीयसामान्य अथवा द्रव्य विशेष और परवीय पिशि- 
पढ़े अंगीकार करके युगपत्‌ अमिन्न विवक्षा्े अव्तव्यस्वरप है. जैसे जीवल अथव 
भजुष्यत्वकी अपेक्षेत्र आत्मा जत्तिस्वकप है, तथा दव्यसामान्य और पयोगसामान्यकी 
ओक्षाते बह्तुलके सद्भाव जौर जवस्तुतके अभावको भंगौकार करके घुगपत्‌ अमेद्‌ 
विषक्ञासे जीव जवक्तव्यस्वरप है, इस्डिये उस एकही जीव एकही समय जीवत- 
मनुष्यल्ल आदि समस्त बर्म विद्यमान होनेसे जीव त्यात्‌ अस्ति्रूप और अवक्तव्यखरूप 
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, (स्यादस्तिचावक्तेव्यश्व जौवः ) है, सो ,यह भंगभी जंशोंकी अमेद विवक्षासे, एक कं 
दारा' समत्त भरशोक्षा संग्रह करता है इसढिये सकछादेश है. जब जागे छठे मंगका 
सरूप कहते हैं। , ;$ 5 हे 
छठा भंग ( स्पान्नास्तिचावक्तव्यश्न जौवः ) भी तीग सखरूपसे दो अंशरूप है 
भर्थात्‌ एक भंश तो नार्तिरूप है सो एक लरूप है और दूसरा भंश अवक्तव्यसन- 
» छझूप है सो दो खरूप है. अवक्तव्यलवरूपसे अंनुविद्ध (मिछा हुआ) नात्तिल्रभेदके 
: बिना वस्तु नास्तिलरधर्मकी कह्मना नहीं होसक्ती क्योंकि नास्तिलमी वर्तुका धम विशेष 
है भावा् पंस्तुमँ नास्तित्वधर्ध पर्यायाश्रित है, उस पर्यावके दो भेद हैं एक सहवर्ती 
दूसरी ऋमवर्ती, उनमेंसे गति, इच्रिय, काय, योग, वेद, फषाय, ज्ञान, सेयमादिक तो 
सहवतीपर्याय हैं क्योंकि गग्मादिक ११ मागेणा ओमेंसे (इनका स्वरूप आगे कहा 
. जायगा) प्रत्येक मार्गणों समस्त जौवोंका अंतभोव होता है कयोत्‌ अलेक जीव प्रलेक 
मार्गगाके किसी न किसी मेदमें अवश्य गर्मित है; देवादिक, एकेन्द्रियादिक, स्थावरा- 
दिक, , काययोगादिक, पुरुष वेदादिक, ओ्रोधादिक, मतिश्ञानादिक इश्यादि कमवर्लीपयोय हैं. 
क्योंकि ये ऋमसे होती हैं. सहवती भौर क्रमबती दोनोंही प्रकारकी पर्योयोसे जीव कोई 
मिन्न पदार्थ नहीं है किन्तु वे धर्म विशेषही अविष्वक्‌ ( अभिन्न ) सम्बन्धसे जीब 
व्यपदेश (नाम). को प्राप्त होते हैं और इसही जओोक्षासे जब॑ जीव कोई पदार्यहदी 
नहीं है तो नाश्तिखरुप सिद्ध हुआ. वस्तुल॒की अपेक्षाते जीव सतूवरूप है और तत्‌ 
प्रतियोगी अवस्तुलकी भपेक्षात्रे असतस्वरूप है, इन दोनोंकी थुगपंत्‌ अमेद विवक्षासे 
अवस्तत्यखरूप है; तो नास्विलरूप प्रथमंश और अवक्तत्यहुप द्वितीय अंश इस 
दोनोंको साथ अपंण करनेसे' जौव कर्यचित' नास्ति और अवक्तत्यख्प ( त्याशोर्ति- 
चावक्तत्यक्षजीष: ) है. यह मंगभी प्कश देशरूप है क्योंकि जत्तिलादिकें शेष धर्मोका 
समूह जीवसे अविनाभावी होनेके कारण उसहीर्म गर्मित होनेसे त्यात्‌ शब्दसे ब्योतित 
है, श्र आगे सातवें भंगका खरूप कहते हैं. 07 
* ' सातवां मंग (स्पादत्ति च नास्तिचावक्तव्यश् जीवः) चार सरूपसे तीन अंशड्प 
है अधीत्‌ जत्म॑श एक खब्प, नात्यंश एक खरूप' और अवक्तत्य णंश दो ख़रूप 
| है, जीव किसी ब्ब्य विशेषकी अपेक्षासे अस्तिख़रूप है, किसी पंयाय विशेषकी अपे- 
: क्लास नास्तिखरूप "है, इन दोनोंकी ऋमसे प्रधानताको विवक्षाते समुचयहूप भंत्लिना- 
" लिखरूप है, किसी हन्यपयीय विशेष जौर किसी दरव्यपयोय सामान्यकी युंगपत्‌ विवक्षासि 
, अआवरतत्यरुप हैं. ईन तौनो जंशोंकों साथ कहनेक्ी इच्छोते जब क्यंचित्‌ भक्ति, 
, नायित, और अवत्त्यसवरूप (स्यादश्ति थे नास्तिचावत्तत्यश्र जीव॑) है; सो यहमी सकलदेश 
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है क्योकि समस्त द्व्याधोकी हब्यलामेदविषक्षाते एक द्वष्याथ मानकर तथा समरत्त 
पर्यायार्थोंकीं परयोयलभमेदविवक्षाते एक परयोयार्थ मानकर विवक्षित समस्तरूप पत्तुका 
अमेदवृत्ति वा अभेदोपचारसे संग्रह किया है. इस प्रकार सकदेशका कथन समाप्त 
हुआ. अब आगे विकलदेशका सखूप कहते हैं । 

निरंशरूप वस्तुकी गुणोंके भेदसे अंशकह्पनाको विक्रकदेश कहते है भावाय 
यद्ञपि निजखवरूपसे वस्तु अखंड है तथापि उस अखंड वस्तुमें भिन्न २ लक्षणोंकी लिये 
अनेक गुणपाये जाते हैं जैसे कि, अम्नि यथ्पि अखंडरूप एक वत्तु है तथापि उसमे 
शुक्तम, दाहकल, पाचक्तल्न भादि भनेक गुण मित्र २ छक्षणसहित पाये जाते हैं, 
अथवा जैसे दूषिया मंग्म दूध, पानी, खांड, भंग, इछायची, काछीमिरच, वदाम आदि 
अनेक पदार्थ है, उस दूधियाके भंगको पीकर पीनिवात्य उसे अनेक खवादात्मक एक 
पदार्थ निश्रय करके, इसमें दूधमी है, खांडमी है, इछायचीमी है इग्ादि निरूपण 
करता है उसही प्रकार अनेक पमस्व७्प वस्तुको अखंडरूप एक मानफर उसके अनेक 
काये विशेषोंकों देख नेक ध्मविशेषस्वरूप निश्चय करनेशों विकरादेश कहते है. 
( शंका ) अखंड बसतुके गुण्से भेद किस प्रकार हो जाते हैं ( समाधान ) देवदत्त और 
इन्द्रदतत दोनों मित्र थे, देवदत धर्मौत्मा और धनदत्त व्यसनी था, देवदत्तके उपदेशसे 
घनदत्त कुछ काछ्में धमोत्मा होगया तब देवदत्तने धवदतसे कहा कि, तू पहले व्य- 
सनी था किन्तु जिनपर्के प्रभावले अब धर्मत्मा है, इस दृष्टांतमें धनदत्तका भात्मा 
यद्ञपि एकह्ी पदाथे है तथापि व्यसनित्त और परममोत्मल ग्रणकी क्पेक्षाते अंवेक ख- 
रूप कहा जाता है. गुणोंके समुदायकोही हब्य कहते हैं गुणास भिन्न द्रव्य कोई 
पदार्थ नहीं है, गुण अनेक हैं और परस्पर मिच्ृस्वरूप हैं, इसलिये उन भनेक शु- 
णोंके समुदावरूप अखंड एक हव्यको पूर्वेकयितकाणदिककी मेद विवक्षासे अनेकलरूप 
निश्चय करनेको विकठादेश कहते हैं. 

सकझादेशकी तरह विकलादेशमेंगी सत्तमंगी है उत्तका खुलासा इस प्रकार है 
कि, शुणीकोीं भेदरूप करनेवाढे अंशोर्मे ऋमसे, भुगपतपनेंसे तथा क्रम और थुगपत- 
परेसे विवक्षाक्े बशसे विकछादेश होते हैं अथीत्‌ प्रथम जौर हवितीय भंगमें असंयुक्त 
कम है, तीसरे भंगमें युगपतपना है, चतुर्थमेंसंयुक्त क्रम है, पांचवें और छठे भंगयें 
अपंयुक्तत्म और यौगपथ है, और सातवेंगे संयुक्तनम और यौगप् हैं, भावार्थ 
सामान्यादिक वव्याधीदेशेमिंसे किसौएक धर्मक्रे उपकब्यमान ( प्राप्त) होनेसे 4 स्थाद- 
स्पेवामा ” यह पहछा विकणदेश है, यहां दूसरे धर्मोका झात्मामे सद्भाव होंनेपरमी 
शोक कालादिककी मेद विवक्षासे शब्दद्वार निरूपणमी नहीं है और निशास (खंडन ) भी 
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है 

















नहीं है इसलिये न उनकी विधि है जौर न प्रतिषेष है. इसही प्रकार दूसरे भंगेमिंमी 
विवक्षित अंशमात्रका निरूपण और शेषधर्मोंकी उपेक्षा ( उदासीनता ) होनेसे विकहा- 
देश कल्पना लगाना. इस विकलादेशमेंभी विशेष्य विशेषणभाव थोतनके ढिये विशेष- 
णक्के साथ अवधारण ( नियम ) वाचक एवं शब्दका प्रयोग किया गया है. इस एच 
' शब्दके प्रयोग्ले अबधारण होनेसे अस्तित्व मित्र अन्यधर्मोंकी निदृत्तिका प्रसंग जाता 
है इसही कारण यहांमी स्थातशब्दका प्रयोग किया है सावार्थ त्यातशब्दका प्रयोग 
करनेसे यह थोतन किया है कि, आत्मामें जैसे अस्तिल॒धर्म है उसही प्रकार नास्ति- 
स्ादिक अनेक धर्म हैं. सकददिशमें उच्चारित धर्मकेद्वरा शेषसमस्त धर्मोका संप्रह है 
भर विकलादेशमें केवठ शब्दद्वारा उच्चारित धर्मकाही ग्रहण है शेषधमोंकी न विधि है 
और न निषेष है. इस भ्रकार जदेशके वशसे सत्तभंग होते हैं क्योंकि अन्यभंगोकी 
प्रवत्तिके विभित्तवा अमाव है अर्थात्‌ मंग सातही हैं हीनाधिक नहीं हैं इसका खु- 
छासा इसप्रकार है कि, बस्तुमें किसीएक धममें तथा उसके अतियोगी धर्मकी अपेक्षासे 
सात भंग होते हैं अर्थात्‌ वत्तु किसीएक धर्मश्ी अपेक्षासे कथथंचित्‌ अस्तिखरूप है, 
उसके प्रतियोगी धर्मक्ी अपेक्षासे नास्तिखरूप है और दोनोंकी युगपत्‌ विवक्षासे अव- 
क़व्यस्वढप है, इसप्रकार बस्तुमें किसीएक घमे और उसके प्रतियोगीक्ी भपेक्षासे अस्ति, 
नाप्ति, और अवक्तव्य ये तीन धर्म होते हैं इत तीन धर्मोक्ने संयुक्त और असंयुक्त 
 सातहीमंग होते हैं न हीन होते हैं और न भविक होते हैं भाषाथ जैसे नौन, मिर्च, 
और खटाई इन तीन पदाथोंक्े संयुक्त और भसंयुक्त सातही खाद होसत्ते हैं हीनापिक 
नहीं होसक्ते अथीत्‌ एक नौनकासखाद, दूसरा मिरचकालाद, और तीसरा खटठाईकास्ाद, 
इसप्रकार तीन तो असंयुक्तज्ाद हैं और एक नोन और मिरचका, दूसरा नौन और 
खठाईका, तीसरा मिर्च और खठाईका, और चौथा नोन मिर्च भौर खठाईका, इस- 
प्रकार चार संयुक्तल्वाद हैं; सब मिलकर सातहीखाद होते हैं हौनाधिक नहीं होते, 
इसही प्रकार जीवमेंभी अत्ति, नात्ति और अवक्तत्य ये तीन तो असंयुक्त भंग हैं 
और 'भस्तिनात्ति, अत्तिभवक्तव्य, नाप्तिजवक्तव्य, और भस्‍्तियात्तिजवक्तव्य ये 
चार संयुक्तमंग हैं सब मिलकर सातहीमंग होते हैं हीनाधिक नहीं होते क्योंकि हीना- 
: पिक्क भंगकी प्रवृत्तिके निमित्तका अभाव है. यह मार्ग दुब्या्िक और पर्यायारथिक इन 
.दोनयोंके आश्रित है. इन द्ब्याधिक और पर्यायायिक वर्योकरेही संग्रहादिक भेद हैं, इन 
संग्रहादिकमंसे संग्रह व्यवहार और ऋज़॒सूत्र ये तीन नय तो अर्थनय हैं। और शब्द 
सममभिरूढ और एवंभूत ये तीन शब्दनय हैं. समत्त वस्तुख़रूपोंकों सत्तामें गरित 
' करके संग्रह करनेसे संग्रहनयका, विषय सत्ता है. व्यवहारनयका विषय असचा है क्योंकि 
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यह नय भिन्न २ लत्ाका संग्रह न करके जन्यकी अपेक्षात्रे असत्ताकी प्रतोति उत्पन्न 
करती है, ऋजुसूत्ननय वर्तमानपर्यायको विषय करती है क्योंकि अतीतका नाश हो 
चुका जौर अनागत अभी उत्यन्रहों नहीं हुआ है इसलिये उनके व्यवहारका अभाव 
है, इसप्रकार ये तीब अर्थनय हैं. इन नयोंकी जपेक्षासे संयुक्त और असंयुक्त सप्त- 
भंग बनते हैं उनका खुलासा इसप्रकार है कि, संग्रहनयकी अपेक्षाते प्रथमभंग है 
व्यवहास्ववकी झपेक्षासे दूसस भंग है २ युगपत्‌ संग्रह और व्यवहारनयकी अपेक्षा 
तीसरा भंग है ३ ऋमसे संग्रह और व्यवहास्वयक्षी अपेक्षासे चतुर्थ मंग है ४ संग्रह 
और युगपत्‌ संग्रह और व्यवहारनयकी अपेक्षासे पंचममंग है ५ व्यवहार और युगपत्‌ 
संग्रहव्यवह्वरनयकी अपेक्षासे छठामंग है ६ ऋमसे संग्रह व्यवहार और युगपत्‌ संग्रह 
व्यवहारनयकी अपेक्षासे सातवां मंग है ७ इसही प्रकार ऋजुपूत्रमेंभी ढगा छेगा. 
पयोगार्भिकनयके चार भेद हैं उनमें ऋजुसूत्रनयका विपय अर्थपर्याय है और शब्द 
सममभिरूढ जौर एंभूत इन तीन शब्द नयोंका विषय व्यंजनपर्याय है सो ये शब्द- 
नय अमेद कथन और भेद कथनकी अपेक्षासे शब्दमे दो प्रकारकी कत्पना करती हैं, 
जैसे शब्दनयमें पर्याववाचक अनेक शब्दोंका प्रयोग होनेपरमी अमेदविवध्षासे उस एकही 
पदार्थका ग्रहण होता है तथा सममिरूढनयमें सास्तादिमान्‌ पदार्थ चहे यतिरूप परिणमे 
चाहे अन्य क्रियारूप परिणमै परन्तु अभ्ेदविवक्षासे उसमें गो शब्दकीही प्रवृत्ति होती 
है इसलिये शब्द और सममभिरूढ़ इन दोनों वयोंसे अमेद प्रतिपादन होता है, और 
एव॑भूतनयमें जिस क्रियाका वाचक वह शब्द है उसही कियारूप जब वह पदार्थ परिणमै 
है उससमय वह पदाथे उस शब्दका वाच्य है इसलिये एवंभूतनयमें भेद कथन है. 
अथवा दूसरी तरहसे दो प्रकारक्षी कल्पना है, अथोत्‌ एक पदायथेमे अनेक शब्दोंकी 
प्रवृत्ति है १ तथा प्रल्लेक पदाथवाचक प्र्लेक शब्द है २, जैंसे शब्दनयमें एक पदार्थके 
चाचक सनेक शब्द हैं, और सममिरुदनयमें पदायेपरिणतिके निमित्तकेविंगा एक 
पदार्थका वाचक एक शब्द है तथा एवंमूतनयमें पदार्थक्षी वर्तमान परिंणतिके निश्ित्त 
से एक पदाथेगा पाचक एक शब्द है. . 

( शंका ) एक पदाथेमें अत्तित्व वात्तित्वादिक परस्पर विरुद्ध घममे होनेसे वि- 
रोध दोष जाता है. 

( समाधान ) एक कतु्में अस्तित नास्तिलादिक धर्म झपेक्षासे कहे हैं इसलिये 
इनमें विरोध नहीं है जौर न विशेधका छक्षण यहां घटित होता है उततद्धा खु- 
होता इसप्रकार है कि, विरोधके तीन भेद हैं १ वष्यघातक, ९ सहानवत्थान, और 
३ प्रतिबन्धय प्रतिवन्‍्धक, सो सर्प और न्यौढेमे तथा जप्नि जौर जहूमें बष्यवातकरूप 
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'किरेध है, यह वष्यघातक विरोध एक काहमें विद्यमान दो पदायोक॑ संयोगते होता है। पंगोगके 
बिना न, अभको बुझा नहीं सकता । यदि संयोगके विना भी जह अग्निको बच्चा देगा, ते पंप 
अप्निक अमावका प्रसंग आपैगा । इसहिये संयोग होनेंके पश्चात्‌ बह्वान्‌ निर्बठका घात करता है। 
अस्तित्व नास्तित्वादिक विरद्धपमोंकी एकसमय मात्र भी आप एक पदार्थ वृत्ति नहीं घानते, वो. 
इन धम्मोमें वध्यधातकविरोधकी कह्पना किप्त प्रकार हो सकती है? और जो इन धर्मोक्ी एक 
पदार्थमें वरृत्ति मानोगे, तो ये दोनों ही धम समान बहवाह़े हैं । इसहिये इन दोनेमिसे किसी एककी 
प्रबढनता. के अभावसे वष्यधातकविरोधका अभाव है । इसढिये ठक्षणके अमावत्ते वष्यधातकविरोध 
नहीं हो सकता । तथा सहानवस्थानीवरोध भी नहीं है; क्योंकि उसका भी उक्षण यहां घटित नहीं 
होता है। सहानवस्थानविरोध मिन्नकालवर्ती दो पदार्थमं होता है | मैत्े, आमके फछमें पहल़े 
हरापन था, पीछे उत्पन्न होता हुआ पीछापन हरेपनका निवारण करता है । सो जीवके अखिल 
नाछ्तितवधर्म पर्वोत्तकाल्वर्ती नहीं हैँ ) यदि असित्वनात्तिवका मिन्नकाह मानोंगे, तो भसित्वेक 
काढम नास्तितका अमाव होनेसे जीव, जीव नहीं ठहरेगा; किन्तु सत्तामात्रका प्रसंग आमैगा | 
(का ख़राम्ा पहले ढिखा जा चुका है) तथा नाज़िल्वके कारमें अ्तित्वका अभाव होनेते तदाश्रित 
बन्पमोक्षके व्यवहारंके विरोधका प्रसंग आवैगा, तथा सपया अस्रतरूप भानमेसे सवरूपहामके 
अमावक्ा प्रप्न॑न आवैगा और सर्वथा प्‌ माननेसे निस्त अपेक्षा्े असत॒की प्राप्ति है, वह भी अस्गत 
5हेगी । इसलिये इन धर्मेमें सहानवस्थानविरोधका संभव नहीं हो सकता ! तथा जीवादिकिों 
प्रतिध्यप्रतिबंधकविरोध मी घरित नहीं हो सकता । प्रतिवन्‍ध्यप्रतिबन्धकविरोधका भाव ऐस्ला है 
कि, आमके वृक्ष और आमके फलका एक डाही ह्वाय संयोग है । जब तक यह संयोग रहता 
है, तब तक आमका फल वृक्ष्से गिरता नहीं, किन्तु जब इस संयोगका अभाव हो जाता है, तब 
गुरताके ( भारीपनके ) निमित्तते आमका फल प्रथ्वीपर गिर पडता है। इसप्रकार डाहीका संयोग 
गुरुताके पतनकार्यका प्रतिबन्‍्धक है, सो जीवका अस्तित्वधन, नास्तिलघमेके प्रयोजन इस प्रकारसे 
प्रतिंघक नहीं है। क्योंकि निप्त समय जीवमें अस्तित्वथम है, उप्त ही समय पद्धव्यादिरुपे 
नाल्ित्युद्धिकी उत्पत्ति दौखती है;तपा निप्त समय पर्न्यांविक्ी पेषा नीवमे नास्तिलघ है; 
उप्त ही प्मय सतकरव्यादिक्री अपेक्षात्रे असिलबुद्धि दीख़ती है। हंस कारण यह विरेधदोष 
वचममात्र है । हस प्रकार अगके भेक्से जीव अविरद्ध अनेकान्तात है; ऐसा निश्चय हुआा। 

अब आगे एकान्तवादमे दोष दिखते हैं?- (गहुतसे मताबहुमी पदार्षका लहूप सवेधा मावलकूप 
मानते हैं। इस भावएंकान्तमें किसी भी प्रकार अमावक्का अवछबन नहीं है। इसढियें चार 
प्रकारके अमावका अमाव होने इसमें चार दोष आते हैं। मावार्थ,-कार्यकी उत्तत्तिसे पहले नो कायका 
अमाव है, उसके प्रोगभाव कहते हैं। जैसे घटी उलतिे पहले छत्पिड्मे घट्का प्रागभाव के सो 
इस प्रागमावक्े न माननेसे घट्हपकार्य द्रत्यमें अनादिताका प्रसंग अगिगा । कायेका नाश 
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पीछे जो अभाव होता है, उपको प्रध्वन्सामाव कहते हैं । जैसे घर्टवेनाशके पीछे कपालदिकर्म 
घटका प्रध्व्माभाव है। सो इस प्रधवन्सामावके न माननेसे धट्रूपकाय द्वत्यमें अनन्तताका प्रसंग 
आवैगा । एक द्रव्यक्ी एक पर्यौयम उम्त ही दरत्यकी किसी दूसरी पयीयके अमावकों अन्‍्योन्याभाव 
पहते हैं। जैसे घटक्ा पटमे तथा पटका घर््में अन्योन्याभाव है | सो इस अन्योन्यामावके न 
माननेसे एक द्वत्यकी समस्त पर्यायोमे एकताका प्रसंग भविगा । एक द्रव्यमें दसरी द्वव्यके अमावको 
अह्यन्ताभाव कहते हैं।'जैते जीव पुदुढ़का अताव है। रो इप्त जत्यन्ताभाषके न माननेते प्तमत्त 
दरब्येमें एकताका प्रसंग अवैगा । 

२ कितने ही महाशय अभावएकान्तको मानते हैं। इस अमावश्कान्तमं किप्ती भी प्रकार 
भावका अवहम्बन नहीं है। इसलिये उनके मतमें प्रमाणके मी अमावका प्रसंग जाया, और 
प्रमाणका अमाव होनेपर परपक्षका खंडन और स्वपक्षका मंडन ही नहीं हो सकता। इसछिये 
अमावएकान्त पिद्ध नहीं हो सक्ता। भाव और अभाव दोतों एकान्तपक्षेके दूषित होनेसे कोई 
महाशय भाव और अमाव दोनों पक्षोंकरा अवहम्बन करते हैं। परन्तु ऐसा माननेंसे विशोधदोष 
सामने सड़ा है। इसलिये कोई महाशय कहते हैं कि, वछ्तुका सरूप अवाच्य है। परन्तु यह 
अवाच्यएकान्तपक्ष भी बन नहीं सकता। क्योंकि स्वेथा अवाच्य माननेंसे /पदार्थका रूप 
अवाच्य है” ऐसा वचन ही नहीं कह सकते | इस प्रकार भाव, अभाव, उभय, और अवाच्य ये 
चारों ही एकान्त सदोष हैं, इसलिये पृवदर्शित अपेक्षासे वस्तु कबैचित्‌ भाव (अजञ्ति ) खरूप 
है, कपेचित्‌ अमाव (नातति) खरुप है, क्यंचित्‌ अवक्तव्य है; कचित्‌ भावाभावखहूप है 
कर्षचित्‌ भावावक्तव्य है, कर्॑चित्‌ अमावावक्तव्य है, और कर्षचित्‌ भावाभावावत्तव्य है। प्रो ये 
सतो ही भंग नयके योगसे हैँ, सर्वधा नहीं है ॥ 

३ अद्वैतएकान्त अर्थात्‌ अमेदशकान्त पक्षमें, क्तोकमोदि कारकेंमें, दहनपचनादि क्रियाओं, 
प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाणेंमं और घट्पटादिक प्रमेयेमें जो प्रत्यक्ष मेद दिखता है, उप्के अमावका 
प्रसंग आवैगा । तथा पुष्य पाप, सुख दुःख, यह लोक परहोक, विद्या अविधा, और बन्च और 
मोक्ष इत्यादि द्वैत ( भेद ) रूप जो पदार्थ दीखते हैं, उन सके अभावका प्रसंग आवैगा | 
घिवाय इसके अश्वैतकी सिद्धि सी हेतुते करते हो, या विना हेतु ही प्िद्र मानते हो ! यदि 
हेतुसे अहवैतकी सिद्धि करते हो, तो हेतु और साध्यका द्वैठ हो गया | और जो हेतुके विना ही 
वचनमात्रसे अद्वैतक़ी पिद्धि मानते हो, तो वचनमात्रसे दवैतक्ी तिल, क्यों न होगी ! अथवा 
जैसे हेतुके बिना जहेत नहीं हो सकता, भावार्य-अिकी सि्धिके वस्ते परमहेतु है और 
जल़ादिक अरे हैं। सो तो धुमहेतु ही न होय, तो जहादिक अहेतु नहीं वन पकते। क्योंकि 
निमेषयोग्य पद्र्थके दिन उप़का निषेष नहीं हो सकता । झाहिये दैतके विगा औैतकी सिद्धि 
नहीं हो सकती। जैसे किसने कहा कि, यह घट नहीं है । इस वाक्यसे ही पड़ होता है कि, 
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घट कोई पदार् है, तो यह नहीं है । इस ही प्रकार द्वैतके बिना ज्भैत कदापि नहीं हे पक्ता। 
४ अद्वैतएकान्तपक्षम अनेक दोष होनेसे कितने ही महाशय पृथत्तवएकान्त (भेदएकाल ) 
पक्ठका अवहम्बन करते हैं | उनके मतमें ४ परथकत्व नामक एक गुण है, जो समस्तपदा्थौमें रहता 
है। और इस ही शुणके निमित्तसे समस्त पदार्थोंका मिन्न २ प्रतिमाप्त होता है । यदि यह 
धपक्ल् गुण न होय, तो समस्त पदार्थ एककप हो जॉय”' ऐसा माना है, सो इस एकान्त पक्षमं 
भी अनेक दोष आते हैं | उनका खुछाप्ता हृप्त प्रकार है क्ि/--धट पदार्थमें घटत्व नामक एक - 
सामान्यपर्म है। यह धर्म संस्तारभरमे-नितने घट हैं, उन सबमें रहता है । यदि यह सामान्यधर्म 
समस्त धर्टमं नहीं रहता, तो उन समस्त घर्टोमें “यह घट है” « यह घट है ” ऐसा ज्ञान 
-नहीं होता । इसल्यि घटत्व स्रामान्यकी अपेक्षासे समस्त घट एक हैं । इस ही प्रकार पटलवस्ामान्यवी 
 भपेक्षाप्रे समस्तपट एक हैं, तथा जीवत्वसतामान्यक्री ओक्षासे समस्त जीव एक हैं। और इस ही 
प्रकार एथकत्वगुण भी समस्त पदार्थों रहनेवाहा है, अन्यथा समस्त पदार्थों “यह मित्र है! 
“यह मित्र है' ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता । इसलिये प्रथक्तवसामान्यक्री अपेक्षातरे समस्त पदार्थ 
एक हैं। यदि ्रथक्त्वस्तामान्यकरी ओपफ्षात्रे भी सब प्रदायोकों एक नहीं मानोंगे, मिन्न ३ मानोंगे 
ते, एथक्ल यह उनका गुण ही नहीं हो सकता । क्योंकि यह गुण अनेक पदार्थेर्मि रहनेवाल 
है। परन्तु प्रथकत्वगुणकी ओपक्षा संबको मित्र ३ माननेवाढेके पृथकत्वगुण अनेक पदार्य्व नहीं हो. 
सकता, किन्तु मित्र २ पदार्थका [मित्र २ प्रथकत्वगुण ठहरेगा और ऐसा होनेपर उम्त गुणके अनेक- 
ताक़ा प्रसंग आवैगा। किन्तु स्रामान्यधर्म एक होकर अनेक रहनेवात्म है, इसल्यि प्रथक्ल 
सामान्यकी ओपक्षाप्ते समस्त पदार्थ एक हैं। अथवा भेदश्कान्तपक्षमें किप्ती मी प्रकारसे एकता ने. 
होनेसे सन्‍्तान ( अपने सामान्य धर्मको विना छोड़े उत्तरोत्तरक्षणमें होंनेवाले परिणामकों सन्तान 
कहते हैं, जैसे गोरसके दूध दही, छंछ, धी सन्तान हैं।) समुदाय (युगपत्‌ उत्पत्तिविनाशवाले 
रूपरसादिक प्रहभावी धर्मोके नियमसे एकत्र अवस्थानको समुदाय कहते हैं), घटपयादि पदार्थके 
पुदछल आदिकी अपेक्षात्रे साधम्य ( सहशता ), और प्रेत्नभाव (एक प्राणीका मरणके परचात्‌ 
वूपरी गतिमं उत्पाद ) ये एक भी नहीं वन सकते | 
. आयवा यदि सतररूपसे भी ज्ञान शेयसे मित्र है, तो दोनोंके अभावका प्रसंग आवेगा। क्योंकि 
ज्ञानका पिपय होनेसे ज्ञानके होनेपर ही श्षेय हो सकता है, तथा ज्षेयके होनेपर ही ज्ञान हो 
सकता है । क्योंकि ज्ञान ज्ेयका परिच्छेदक (मित्र करनेवाहा ) है। इस प्रकार भेदएकानमे 
अनेक दोष आते हैं। ( तथा उमयणकान्त और अवाच्यएकान्तमें त्रिविरेधादिक दोष पर्ववत्‌ लगा 
हैना और इस ही प्रकार आगे भी घटित कर ढेना । ) इसलिये वस्तुका खरूप कृप॑चित्‌ अमेद 
हुप है, क्षचित्‌ भेदरूप है। ओपेक्षेके विना भेद तथा अमेद एक भी सिद्ध नहीं हो सकते । 
भावार्थ,-सत्तासमान्यकी अपेक्षा होनेपर अभेद्विवक्ञात्रे समए्त परदुर्थ अमेदवरूप हैं। तथा 
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द्रत्य, गुण, पर्याय, अथवा द्रव्य, क्षेत्र, कछ। भावकी अपेक्षा होनेपर भेदविविक्षा होने समहत 
पदाय मेद्खरूप है | इस प्रकार नित्यण्कान्त अनित्यएकान्त आदिक अनेक एकान्तपक्ष हैं 
जिनमे अनेक दोष आते हैं। इसका संविस्तर कपन अश्सहर्ल्लीमें किया है, वहांते जानना चाहिये । 

इस प्रकार जैनपिद्धान्तदणप्र॑यमे हब्यसतामान्यनिरूपणनामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ | 

दूसरा अधिकार । 
( अजीवद्रच्यनिरुषण ) 

पहुढे अधिकाएमें द्रव्य सामान्यका निदुपण हो चुका, अब दव्य विशेषका ।नहिपण कर- 
नेका समय है। परन्तु दृष्यक्शिषक्ष खरूप अछोक्रिकाणितके जाने विना अच्छी तरह 
समझें नहीं आ सकता। क्योंकि हृत्योंका छोगपन और बड़ापन, तथा गुणौंकी मन्दता और 
तीतता और काहका परिमाण आदिकका निरुपण पुराचायेनि अलोकिकगणितके द्वार ही 
किया है। इसहिये हृव्यविशेषका निरूपण करनेसे पहले अरौक्रिकाणितका संक्षेफ्से वर्शन 
किया जाता है। 

अलौकिक: गणितके मुख्य दो भेद हैं, एक संख्यामान और दूसरा उपमामान | संख्यामानकरे 
मुह तीन भेद हैं अथोत्‌ ! संल्यात, २ अप्ते्याद, और ३ अनन्त | अस्तैल्यातके तीन भेद 
हैं अर्थात्‌ ! परीतापंस्थात, २ युक्तास॑स्थात, और ३ असंल्याताएंख्यात | अनन्तके भी तीन 
मेद हैं अर्थात्‌ १ परीतानन्त, २ युक्तानन्‍्त, और ३ अनन्तानन्त । संख्यातका एक भेद जार अप- 
ख्यात और अनम्तके तीन तीन भेद, सब मिहुकर उंल्यामानके सात भेद हुए | इन सातमेतति 
प्रत्यकके जधन्य (सबसे छोट), मध्यम (वाँचके), उत्कृष्ट (सबसे वड़की ओपक्षासे तीन तीन भेद 
हैं, इस प्रकार संख्यामानके २१ भेद हुए । 

एक एकका भाग देनेसे अथवा एकक्रों एके गुणाकार करनेसे कुछ मी हाति वृद्धि नहीं होती 
है। इसलिये सख्याका प्रारंम दो से गहण किया है। और एकको गणना झब्दका वाच्य माना है; 
इसलिये जघन्य संख्यातका प्रमाण दे है। तीन चार पांच इत्यादि एक कम उत्कृष्ट संख्यात 
परयन्त मध्यम संख्यातके भेद हैं | एक कम जघन्य परीताप्त॑स्थातको उत्छृष्टसंस्यात कहते हैं। अब 
आगे नघन्य परीताएंस्यातका प्रमाण कितना है, प्रो ढि 

अल्लैकिकाणितका स्वरूप दोकिकगणितसे कुछ विदक्षण है । हौकिकंगणितंस स्थु और 
स्वर्पपदायोका परिमाण किया जाता है, किन्तु अक्ौकिकाणित्से स॒क्ष और अनन्तपद[र्थोकी 
हीनाधिकताका बोध कराया जाता है । हमारे बहुतंसे संकी्णहद्य भाई अद्लैकिक 
गणितका खरूप सुनकर चकित होते हैं। और कहते हैं कि, ऐसा गणित हो ही न सकता, परन्तु 
उनके ऐसे कहनेसे कुछ उप्त गणितका अभाव नहीं हो जायगा । संप्तारमें एकदन्तकथा अपिद्ध है 
कि, एक समय एक राजहंस एक कुएमें गया । कुएके मेंडकने राजहंसका स्वागत करके उच्चाप्तव 
देकर परसंगवद पूछा कि; क्यों जी। आपका भान सरोवर कितना बड़ा है ॥, 


पूर्वार्द । ' ६५ 


राजईस--भाई मान सरोवर ऋहुत बड़ा है । 
प्रेंडक--( एक हाथ हम्चा करके) क्या इतना बड़ा है! 
, रा०--नहीं भाई ! इससे बहुत बड़ा है। े 
ः. पमैं०-- दोनों हाथ हम्बे करके ) तो क्या इतना बड़ा है ! 

रा०--नहीं | नहीं | इससे भी वहुत बड़ा है | 

म#०--ुशके एक त्से साम्हनेके दूसरे तट पर उछह़कर) तो। क्या इससे भी बड़ा है ! 

रा०--हां ! भाई । इससे भी बहुत बड़ा है. 

प्ैं०--( ईंझछा कर ) बस ! तुम बड़े झूठे हो | इससे बड़ा हो हीं नहीं सकता । 

गनहस मेंडककों गले समझकर जुप हो गया, और उड़कर अपने स्थानकों चढा गया। 
इस प्रकार कुएके मेंडककी तरह जो महाशय संकीर्णबुद्धिवाड़े हैं, उनकी समझमें जद़ोकिक- 
गणितका खरुप प्रवेश नहीं कर सकता । किन्तु निनकी बुद्धि गौखयुक्त है, वे अच्छी तरह 
समझ्त पको हैं | जघन्य परीतासस्यातका स्वरूप समझनेके लिये जो उपाय हिसा जाता है, वह 
हक किया नहीं था, किन्तु बड़े गणितका परिमाण समझनेके लिये एक कशित उप्रय 
मात्र है। ह 

कल्पना कीनिये कि अनवस्था, शलाका, प्रतिशतका, और महाशछका नामके चार 
गोढ कुष्ड हैं। मिनमेंस प्रत्येकका व्यास ( गो पदार्थकी एक तस्से ढसरे तव्तककी चौड़ाई ) 
एक हक्ष योनन ( योजनका प्रमाण यहां दो हजार कोसकाः समझना ) और गहराईका प्रमाण 
एक हजार योजन है । इनमेंपे अनवस्था कुण्डको गोंठ सरसेंसे शिक्षाऊ ( पथ्वीपर अबकी राशि- 
की तरह ) भरना | गणितशाल्रके अनुप्तार खत अनवत्था कुडमे १९९७११९९९३८४९१३१ 
६१६११६३६६१६३६३६६१६३१६३६३६१६३६३६१३६३६ ३ सरसों तमाई । ( गएर्णइका 
अहण नहीं करना। ) हि 

इस अनवस्था कृ्डके मरने पर दूसरी एक सरसों अनवस्था' कुंडेंकी गिनती करनेके 
हिये शह्यका कुणडमें डाहनी । मध्यक्लेक ( इसका सकिस्तर वर्णन आगे होगा ) में अस्ृस्यात 
दीप प्मुद्र हैं । निनमें सबके बीचमें लम्बृद्वीप है।. इसका व्याप्त एकहक्ष योजन है। जमबूद्ीप 
गेल है, और उसके चारो तरफ साईकी तरह रुवगप्तमुद्र है | निसका फांट दो रक्ष योजनका है (यहां 
मी योजनका प्रमाण दो हजार कोस समझना।) झवण समुद्रको चारों ओरसे घेरकर धातकी संढ््वीप 
सित है, और धातकी खण्डके चारों ओर कहोद॑िं समुद्र है। तथा इसही प्रकार द्वीपके आगें 
समुद्र और समुद्के आगे द्वीपके ऋमसे अस्यात दवीफसमुद्र हैं। द्ीपकी चौड़ाईसे समुदरकी. 
चौड़ाई दूरी और समुद्रेतीः चौड़ालसे आगेके द्ीपकी चौड़ाई दूनी, इस ही प्रकार अन्तर्पनत 
नानना। किसी हीप वा समुद्रकी परिविके (गोलईके ). एक क़त्ते दूसे तत्ाकी भौदाईजे 
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मूची कहते हैं। नैप्ते बवण तमुदकी सूची पंच छाख योजन और घातकी खंड्“पकी तेरह 
छाज्ञ योनन है। 
अब अनक्स्था कुंडमेंसे समस्त सरसेंको निकाइकर एक द्वीप एक समुद्र अनुक्रमे डाछते 
चलिये | निप्त द्वीप वा समुद्र सत्र सरसें प्ण होकर अन्तकी सरसें झर्ो, उसही द्वीप वा ममुद्रकी 
सूर्चके समान सूचेवाछ और १००० योजन गहराबबाह्य दूसरा अनवत्या कुंड बनाहइये। 
और उसको भी सरसेंप्ति शित्ञाऊ भरकर एक दूसरी सरसों शल्लका कुँडमें झाहिये। इस दूसरे 
अनाथ कुंडडी सरसोकोमी निकाउकर बित्त द्वीप वा समुद्र पहले समातति हुई थी, 
उप्के आगे एक छर्सों द्वीपमें और एक समुद्रमं डालते चलिये। जहां ये प्स्तों भी 
समाप्त हो जाय, वहां उतही हाप वा समुद्रकी सृच्रीप्रमाण चोंडा और १००० योजन गहरा 
तौपरा अनवस्था कुंड बनाकर उसे सरसोसे शिज्ाऊ भरिये और शल्काकंड्में तीतरी शतरमों 
दाहिये। इस तीसरे कुंडकी मी सरतों निकाहकर आगेके द्वीप समुद्रोम एक एक सरसों डाहते रे 
जब सब सरसों समाप्त हो जांय, तब पूर्तोक्तानुप्तार चोधा अनवस्था कुंड भर कर चोथी सरसों 
शहाका कुँडमें डाहिये | इसही प्रकार एक एक अनवस्था कुंडकी एक २ सर शल्मका कुंडमें 
डालते २ नव शह्मका कुंड भी शिक्षाऊ मर जाय, तब एक सरसों प्रतिशढाका कुंडमें डालिये | 
इमही प्रकार एक २ अनवस्था कुंडकी एक २ सरसों शल्लका कुंडमें डाढते २ जब दूसरी वार 
भी शक कुंड भर जाय, तो दूसरी सरतों प्रतिशणका कुंडम डाढिये। एक एक अनवत्था 
कुंडकी एक एक सरसों शहाका कुंडमें और एक २ शर्करा कुंडड्ी एक २ सरसों प्रतिशलाका 
कुंडमें डाब्ते २ नव प्रतिशलाका कुंड भी मर जाय, तब एक सरसों महाश्वका कुंडर्मे डाहिये । 
निप्त ऋमसे एकवार प्रतिशाहाका कुंड भरा, उस ही ऋमसे दूसरी वार मरनेपर ढसरी सरसों महाश- 
ढाका कुंडमे डाहिय । झही प्रकार एक २ प्रतिशलाका कुंढकी एक २ सरसों महाशठका कुंडमें 
डाउते २ जब महाशाका कुंड भी भर जाय, उप्त समय सबसे बड़े अन्तके अनवस्था कुंडमें 
नितनी सरसों समाई, उतना ही जषन्य परीतास॑ल्यातका प्रमाण हैं। 
संज्यामानके मूलभेद सात कहे थे; इन सातोंके जघन्य मध्यम उत्क्की अपेक्षा 
२३१ भेद हैं। आगेके मुह भेदके जधन्य भेदमेंसे एक घटानेसे पिछले मुहभेद॒का उत्कृष्ट भेद होता 
है। कैसे नघन्यपरीतापंस्यातमेसे एक घटनेसे उत्हुएसंल्यात तथा नघन्ययुकतासंस्वातेंगे 
एक घने उत्हृष्ट पीवास॑स्थाव होता है ! झसही प्रकार अन्यत्र भी जानना । लधन्य और 
उत्हृषट भेदोंके बीचके सब भेद मव्यम भेद कहते हैं | इस प्रकार मध्यम और उत्हडके 
खहूप नबन्यके खहूप माननेतेही मातम हो सक्त हैं । इसलिये अब आगे नघन्य भेदोंका ही 
ख़रूप लिखा जाता है । नषन्यपंस्यात और जघन्य परीतासंख्यातका रूप उपर ह्रिखा 
जा चुका है, भर भागे जपन्‍्यवुकतारंस्यातका प्रमाण हित हैं। 
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, बषव्यारीताप्॑स्यात प्रमाण दो राशि हिखना | एक विरतन राशि और हफ़री देय 
राशि । विरलन राशिका विस्हन करना, अगरोत्‌ विरतन राशि का नितना प्रमाण है, उतने एक 
हिखना, और प्रत्येक एकक्रे ऊपर एक २ देयराशि रखकर, समस्त देय राशियोंका परस्पर 
गुणन करनेसे जो गुणन फछ हो, उतना ही जघन्ययुकतारस्यातका 'प्रमाण है। भावाय-यदि 
जपन्यपरीताप्तंस्यातका प्रमाण चार १ माता जाय, तो चारका विरहन कर १ १ १ १ प्रत्येक 
एकके ऊपर देय राशि चार चार रख कर है ४ ४ ४ चारों चौक्रोका परस्पर गुणन करनेते गुणन 
फढ्॒ २९६ जषन्यगुक्तापंस्यातका प्रमाण होगा । इस ही जधन्य युक्ताएंस्यातकी आवर्ल 
'भी कहते हैं । क्‍्योंक्रि एक आवीमे जघन्य युक्तास्तेस्यात प्रमाण समय हेते हैं। बघन्य युक्ता- 
संख्यातके वे ( एक राशिको उप्तहीते गुणाकार करनेते जो गुणनफ होता है, उप्तको वर्ग 
कहते हैँ । जैसे पौंचका वो पद्चौप्त है) को नघन्यअसंख्यातासंस्यात कहते हैं | अब आगे 
जधन्य परीतानन्तका प्रमाण कहते हैं । 

नपन्यअसृंस्याताएंस्याव प्रमाण तीन राशि छिखनी, अथीत्‌ १ विरहन, २ देय, 
३ शछाका। पिरठन राशिका विरहव कर प्रत्येक एकक उपर देयराशि रखकर समस्त देय राशि- 
योका परस्पर गुणाकार करना, और श्का राशिमेसे एक घटाना। इस पाये हुए गुणनफ प्रमाण 
एक विर्लन और एक देय इस प्रकार दो राशि करना | विरहन राशिका विरहन कर प्रत्येक 
एकके उपर देय राशि रखकर समत्त देय राशियोंका परुपर गुणाकार करना और शल्मका राशि 
मेंस एक भर घवना । इस दस्तरी वार पाये हुए गुणनफहप्रमाण पुनः विरहन और देय राशि 
करना और परवोक्तानुप्तार सम देय राशियोंका परस्पर गुणाकार करना और शलाका राशिमेंसे 
एक और घटाना । इस ही अनुक्रमसे नवीन नवीन गुणनफ़द्ममाण विर्‌हन और देयके ऋमसे एक 
एक वार देय राशियोका गुणाकार होंनेपर शहाका राशिमेंसे एक एक घठते घयते शछका राशि 
प्माप्त हो जाय, उप्त समय जो अन्तिम गुणनफलरूप महाराशि होय, उस प्रमाण पुनः विरहन, देय, 
और शढाका ये तीन राशि हिसनी । विर्तन गशिका विरत़नकर प्रत्येक एकके उपर देय राशि 
रख देय राशिका परसर गुणाकार करते २ पूर्वोक्त ऋमानुप्तार एक वार देय राशियोंका गुणाकार 
हनेपर शलाका राशिमेंत्ते एक २ धटते २ जब यह द्वितीय वार धथापन की हुईं शल्यका राशि भी 
समाप्त हो जाय, उम्त समय हस्त अन्तकी गुणनफहरूप महाराशि प्रमाण पुनः विरहन, देय, और 
शल्रका ये दीन राशि ठिखनी । पुोक्त कमानुप्तार जब यह तीसरी वार स्थापन की हुई शलका 
'शाशि भी समाप्त हो जाय, उत्त समय यह अन्तिम गुणनफक्र रूप जा महाराशि हुई, वह भरत 
स्यातामृस्यातका एक मध्यम भेद है | 
फयित ऋमानुप्तार तीन वार तीन तीन राशियोंक्रे गुणनविधानकी शल्मकान्रयनिश्पन 
कहते हैं। आगे भी जहां .'शहाकात्रयनिष्टापन' ऐसा पद्‌ भव, वहां ऐसा ही विधान सस्ा 
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ढेना । इस महाराशिमें लोक प्रमाण ( छोकका प्रमाण उपमा मानके कयनमें किया जावगा) ! धर्म 
द्ब्पके प्रदेश, २ झोक प्रणण अवर्मद्ि्यके प्रदेश, ३ छोकप्रमाण एक जीवके अदेश, 2 लोक- 
प्रमाण होकाकाशके प्रदेश, ९ लेके ससंख्यातगुणा अग्रतिष्ठित प्रत्येकनस्पतिकायिक 
जदेंका अमाण (इसका स्वरूप आगे कहेंगे) और ६ उससे भी अध्तेल्यातलेक्गुणा तथापि 
सामान्यताती अरंख्यातकोकप्रमाण अविष्ठित अलेकनसतरिकायिक जीवोका अमाण, ये छह राशि 
निछाना | इस योगफक प्रमाण विरच्न, देव, और शहाका, ये तीन राशि स्थापन कर पूर्वोक्ता- 
नप्तार शहद त्रय निष्पन करना । इस प्रकार करनेते जो महाराशि उत्तर हो, उसमें ६ बीस 
कोडाकीडि मागर ( इसका खरूप आगे कहेंगे) प्रमाण कस्पकाहके समय, २ असंस्यात लोक 
प्रमाणस्थितिवन्धाध्यवसायत््याव ( ल्विकिख्खको कारणमत आत्माके परिणाम ), ३ इनसे भी अप्त- 
स्याव छोक गुण तथापि अस्तस्यात छोक प्रमाण अनुभागवन्वाध्यवस्तावत्थान (अनुभाग बन्धकी 
कारणमत आत्माक्रे परिणाम) और ४ इनसे भी अस्तंल्यातलोकगुणे तथापि अप्तत्यात छोक 
प्रमाण मनवचनकाय योगोंके अविभागप्रतिच्छेद ये चार राशि मिलछाना । इस इसे 
योगफ़ प्रमाण विर्हन देव श्॒का ये तीन राशि स्थापन करना ओऔौर पू्वों्त ऋमानुप्तार ' 
शत्रकात्रयनिष्ठाण करना ! झस प्रकार शह्कात्रयनिष्टापन करनेसे जो राशि उत्न्न हो, 
उप्तको जधन्य परीतानन्त कहते हैं। जघन्यपरीतानस्तका विर्हनकर प्रत्येक एकके ऊपर 
जधन्यपरीतानन्त रत सब जधन्यपरीतानन्तोंका परतपर गुणाकार करनेसे जो राशि उलन्न हों, 
उप्तको नधन्ययुक्तानन्त कहते हैं । अमव्य जीवोंका प्रमाण चघन्ययुक्तानन्तके समान है! 
जधन्यवुक्तानतके वर्गेकी जधन्यअनन्तानन्त कहते हैं । अब आगे केव्छज्ञानके अविभाग 
प्रतिच्ठेदेके प्रमाणरूप उत्कृष्ट अनन्तानन्तक्ा लरूप हिखते हैं। 

जपन्यअनन्तानन्त्प्रमाण विरहन, देय, और शल्नका, ये तीन राशि स्थापनकर शल्कांत्र- 
यनिष्टापन काना | हस्त प्रकार शह्कात्रथनिशपन करनेप्ते जो महाराशि उत्पन्न हो, वह 
अनन्तानन्तका एक मध्यम भेद है। [अवन्तके दूछे दो भेद हैं, एक सक्षयअनन्त और 
दूछरा अक्षयअनन्त । यहां तक जो संख्या हुई। वह सक्षयअनन्त है । इससे आगे अक्षयजन- 
नतके मेद है । क्योंकि इस महाराशिमें आगे छह राशि अक्षयजनन्त मलाई जाती है। नवीन 
वृद्धि न होने पर भी रच करते २ निप्त राशिका अन्त नहीं जबै, उसको अक्षय अनन्त के हैं 
( इसकी ऐिद्ढि जीवद्रत्वाधिकारमें कोंगे )] इस महाराशैयमं ? जीवरारीके अनन्तवें भाग पिद्ठ: 
राशि, ९ ऐिद्ध राशिसे अनन्तगुणी निगोदराशि, ३ वन्॒तिराशि, ४ जीवराशिसे अनन्तगुणी 
पुदृछृराशि, ९ पुहुले मी अनन्तगुणे तीन काहके समय, और ६ अलोकाकाशके प्रदेश ये 
छह गशि मिलानेस्ते नो योग फ़ठ हो, उत्त प्रमाण विरहन; देय, शत्॒का ये तीन राशि स्थापनकर 
शब्कान्रय निष्टापन करना । इस प्रकार शह्कात्रय निष्ठापन करनेत्ते जो राशि उस्पन्न हो, उसपरमें 
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धरद्रव्य और अपमे-द्रव्यके अगुरूहधुगुणके अनस्तानम्त भविभाग प्रतिच्छेद मिहवकर,:योंगफह 
प्रमाण विरेहन, देय, शलका स्थापन कर पुनः शह्मकात्रय निषठापन- करना | इसप्रकार शलषाका- 
श्रयनिष्ठापन करनेसे मध्यम अनस्तानन्तका भेदरूप जो महाराशि उत्पन्न हुई, उसको केवज्ञानके 
: अविभाग प्रतिकेदोंके समहरूप राशिमेंसे घथना . और नो शेप बचै, उसमें पुनः .वहीं महाराशि 
' मिहानेते केवल्ञानके अविभागप्रतिष्ठेदोंका प्रमाणवरूप उत्कृष्ट अनन्तावन्त होता. है। उक्त 
' महाराशिको केवरत्ञानमैत्ते घथकर पुनः मिहानेका अमिप्राय यह है कि, केवज्ञानके अविभाग 

प्रतिच्छेदोंका प्रमाण उक्त महाराशिसे बहुत बड़ा है। उत्त महाराशिकों किस्ती दूपरी शशित्ते 

गुणाकार करनेपर भी केबरज्ञानके प्रमाणत्ते बहुत कमती रहता है । इसलिये केवरज्ञानके अविभाग- 

प्रतिच्केदोंके प्रमाणका महत्व दिखलानेके हिये उपर्युक्त विधान किया है| इस्त प्रकार संख्यामानेके 

२६ भेदोंका कपन समाप्त हुआ | अब आगे उपमामानके जाठ भेदोंका स्वरूप हिखते हैं। , 


जो प्रमाण किम्ती पदार्थकी उपमा देकर कह जाता है, उसे उपमामान कहते. हैं । उपमामानके 
आठ भेद हैं | १ पत्य ( वहां पत्य अर्थात्‌ खासकी उपमा है ) २ सागर ( यहां व्वणप्तमुद्रकी 
उपमा है), ६ प्रच्यड्गुलु, १ मरतराड़गुल, ५ घनाडगुढ़, ६ नगच्छेणी, ७ जग्ातर और < छोक) 
पत्मके तीन भेद हैं।--६ व्यवहार पत्य, २ उद्घधापपत्य, और ३ थद्भापस्‍्य ,। व्यवहारपत्यका 
स्रूप पर्वाचायौने इसप्रकार कहा है। पुदवल्के सबसे छोटे संडको परमाण कहते हैं | भनन्तानन्त 
परमाणुओंके स्ककी अवसत्ाप्त्न कहते हैं । आठ अवसबातत्रका एक सन्नासत्र, आठ सबासल्का 
एक तृखरेणु, ८ तृटरेणुका एक त्रस्रेण, ८ शप्तरेणुका एक र्थ्॒रेणु, ८ रथरेणका एक उत्तम भोग: 
भमिवालोंका वाढ्ग्र, ८ उत्तम भेगभूमिवाहोंके वाह्ग्रका एक मध्यमभोगभूमिवाक्का वााग्र, 
८ मध्यम भोगभमिवाहकि वाह्मप्रका एक जघन्य भोग भुमिवाल्ोंका वाह्मप्र, ८ जघन्य भोगममि 
वालेकि वाल्मग्रका एक कर्मममिवारेका वात, ८ क्ममृमिवालेकि वाह्ग्रकी एक छीख, 
आठ लौखौंकी एक एरतों, भाठ सरप्तोंका एक जो, और आठ नोका एक अंगुह होता है । इस 
अंगुहको उत्तेधांगुल कहते हैं। चतुगतिके जीवेंफ़े शरीर और देवोंके नगर और मब्दििआदि 
कका परिमाण हस्त ही अंगुरसे वर्णन किया गाता है | इस उत्तेधांगुल्से पांचों गुणा प्रमाणांगु 
( भरतप्षेत्रके अवर्रपिणीकालके प्रथम चक्रवत्तीका अंगुछ) है। हस प्रमाणंगुलपे परत नदी द्वीप 
समुद्र हत्यादिकका प्रमाण कहा जाता है। मरत ऐरावत क्षेत्रके मनुष्योंका अपने २ कारें जो अंगुद़ है, 
उसे भात्मांगुढ़ कहते हैं। इससे झारी कहश धनुष्‌ बे हलमुशह छत्र चमर हत्यविकिका, प्रमाण 
वा किया गाता है। ६ भंगुरुका एक पाद, २ पाढ़का एक विहुत्त, २ क्हितका एक हाथ 
हाथका एक धनुष, २००० धनुपका एक कोश, और चार कोंशका एक योजन होता है। प्रमाणां 
गुरुते गिष्पत्न एक ग्रोजन.प्रमाण गहरा और एक योजन प्रमाण व्यास्वाह्य एक, गोक गर्ते 
-( गंदा ) बनाना । उस गत्त॑कों उत्तममोगभूमिवाढ़े मेंढक वाढंके अग्रमोगोति भरना | गणित 
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करनेते उप्त गतेके रोमोंकी सैत्या १३४९२६३०३०८२०३१७७७४९५१९१९१००० 
००००००००००००००० हुई | इस गततके एक २ रोमको सौं तौ वर्ष पीछे निकालते २ 
नितने काहमें वे सब रोम समाप्त हो जांय, उतृने काहको व्यवहार पह्यका काढ़ वहते हैं| उप- 
युक्त रोमसैज्याकों सौ बषेके समय समहसे गुणा करनेपे व्यवहासपत्यके समयोंका प्रमाण होता 
है। (एक वर्षके दो अयन, एक अयनवी तीन ऋतु, एक ऋतुके दो माप्त, एक माप्तके तीस अहो- 
राज, एक अहोरात्रके तीप महते, एक मुहत्तीकी सैज्यात आवडी, और एक आवश्ीके जपन्ययक्ता- 
संख्यात प्रमाण समय होते हैं )। व्यवहारपत्यके एक एक रोम खँडके अस॑श्यात कोविवर्षके समय- 
समुहप्रमाण खंड करनेते उद्घासपत्मके रोमसंडौका प्रमाण होता है । नितने उद्घापपत्यके रोम 
एंड हैं उतने ही उद्धारपत्यके समय जानने | एक कोस्कि वगक्ी कोडाकोड़ि कहते हैं। द्वृप 
प्रयुद्रेंकी संख्या उद्धारप्यसे है। अगीत्‌ उद्भारपत्यके समयोंको २१ कोड़ाक्रेडिसे गुणा 
करनेप्ते नो गुणनफठ होता है; उतने ही समस्त हफिप्तमुद्र हैं । उद्धारपत्यके प्रत्येक रोमखंडके 
अप्तेज्यात वर्षके समयसमुहप्रमाण खंड करनेसे अद्भापल्यके रोमसंड होते हैं। मितने अद्भाप- , 
स्यके रोमखंड हैं, उतने ही अद्भापल्यके समय हैं. । कर्मोग्री जित्रि अद्भापल्यसते वर्णन की 
गई है । पत्यको दस कोड़ाकोड़िसि गुणा करनेस्ते सागर छोता है। अथीत्‌ दस कोड़ाकोड़ि 
व्यवहारपश्यका एक व्यवहारत्ागर, दृसकोड़ाकोड़ि उद्धारपहयका एक उद्भाससरागर और 
द्सकोड़कोड़ि अद्भापल्यका एक अद्धाप्तागर होता है। रित्ती राशिको मितनी वार आधा 
आधा करनेसे एक शेष रहे, उप्तको अद्धच्छेद कहते हैं । जैसे चारको दो वार आधा आधा 
करनेते एक होता है; इसहिये चारके अह्नच्छेद दो हैं | आठके तीन, स्ोहहके चार और 
बत्तीके अर््धच्छेद पांच हैं। इस ही प्रकार सर्वत्र गा ढेना । अद्भापल्यवी अ््भच्छेद राशिका 
विर्टनकर अत्येक एकेके ऊपर अद्भापल्य रखकर समस्त अद्वापस्योंका परसपर गुणाकार 
करनेसे नो राशि उल्न्न होय, उसे सूच्यंगुुु कहते हैं। अथीतू एक प्रमाणंगुछ रंबे और एक 
प्रदेश चौड़े उंचे आकाश इतने प्रदेश हैं। भच्यंगुलके वर्गको प्रतरांगुह और घन ( एक राशिकों 
तीन वार परसर गुणा करनेसे नो गुणनफ़क होय, उसे धन कहते . हैं। जैसे क्षेक् घन आह 
गैर तीनका घन सत्ताईस है। ) को घनांगुरु कहते हैं । पत्यकी अद्धच्छेदराशिके असतस्मातं 
भागका विरहनकर प्रत्येक एकेके ऊपर घनांगुढ़ रख समस्त धनांगुहोंका परस्पर गुणाकार करनेते 
जो गुणनफ़ह होय, उसे जगच्छेणी कहते हें । नगस्द्रेणीमें सातका माग देनेसे नो मननफ होय, 
उसे राज कहो हैं। अर्थात्‌ सात राजकी एक नगच्छेणी होती है । जगच्देण॑के वर्गको नगठातर मैर 
जगस्‍्छे्णके घनको लेक कहते हैं। यह तीन लोकके आकाशप्रदेशे की संस्या है इस प्रकार उपसामानक्ष 
कथन समाप्त हुआ । इन मानके भेदेसि दव्यक्षेतकाठ और भावक्ा परिमाण किया नाता है। भावाये।- 
भहं दरन्यका परमिण कहा जाय, वहां उतने जुदे २ पदार्थ जानना । जहां प्षेत्रक परिमाण क्ह्न 
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जाय, वहां उतने प्रदेश जानने । जहां काहका परिमाण कहा जाय, वहां उतने समय जानने और 
जहां भावका परिमाण. कहा जाय, वहां उतने अविभाग पतिच्छेद जानने | इस प्रकार अलौकिक 

, गणितका संस्षेप कथन समाप्त हुआ | अब आगे अनीवृद्धव्यका खरूप हिखते हैं।-- 

, ऋषषके मूल भेद दो हैं, एक जीव दूसरा अनीव । जो चेतनागुणविशिष्ट होय, उपको जीव 
कहते हैं। और जो चेतनागुणरहित अचेतन अथात्‌ जड़ होय, उसको अनीव कहते हैं | यद्यपि 
पवीचायनि द्रव्यक्षा विशेष निरूपण करते समय पहले जीवृद्व्यका वर्णन किया है और पीछे अजी- 
वद्रन्यका वर्णन किया है | क्योंक्रि समस्त दरब्पोमं लीव ही प्रधान है । परतु इस पंथ प्रारंगीय 
भुमिकाम हम ऐसी प्रतिज्ञा कर आये हैं कि; यह पंथ ऐसे ऋमते ढिखा जायगा कि, निम्ले वाचक- 
वुन्द गुरुकी सहायताके बिना लतः समझ सके | इसलिये यदि जीवद्रृव्यकरा कथन पहले किया 
जाता; तो जीवके निवासत्थान लोकाकाश, तथा जीवकी अशुद्धताके कारणभृत पुहुरकृत्यक्ा 
खरूप समझे विना जीवद्ृव्यकरा कथन अच्छी तरह समझमें नहीं आता | प्रिवाय इसके चीव- 
द्रत्यके कयनमें बहुत कुछ वक्तव्य है और अनीवद्रव्यका कथन जीवद्रत्यकी अपेक्षा बहुत कम है। 
इसलिये पहछे अनीवद्ृत्यका कपन किया जाता है । 

, उम्त अचेतनलरक्षणविशिष्ट अनीवके पांच भेद हैं| ! पुहुठ। २ धम, ३ अधर्म, 
४ आकार, और ९ का । इन पांचोंगे जीव मिह्ानेतते दृव्यके छह भेद होते हैं। इन छहों द्रव्यों- 
मंसे जीव और पूहछ क्रियास्हित हैं और शेष चार द्रव्य क्रियारहित हैं | तथा जीव और पुहुंके 
छमावपयीय और विभावपयीय दोनें होती हैं। और शेप चार द्ब्योंके केवठ सभावपर्याय होती हैं, 
विमाव पर्याय नहीं होती। निनमें सर, रस, गन, और वर्ण ये चार गुण होंथ, उनको पुहरु कहते 
हैं । गतिपरिणत जीव और पुदलक्ो जो गमनमें सहकारी है; उप्तको धमद्रव्य कहते हैं | बैसे नढ 
मछलीके गमनमें सहकारी है। गतिपर्तक स्थितिपरिणत जीव और पुदुछको जो स्थिति सहकारी है 
उसको अध्रद्रत्य कहते हैं। मैंसे गमन करते हुए पिकोंकों जित हेनेमे भूमि। ये धमे और 
धर्म द्रव्यगतिपूर्षक स्थितिपरिणत जीव और पुठुढ़की गति और लितिमें उदासीन कारण हैं। 
फ्रेक कारण नहीं हैं। मावार्ग;-जैसे मछही यदि गमन करे, तो जढ उसके गमनमें सहकारी है। 
किन्तु ठहरी हुई महलियेंको नर जबरदस्तीसे गमन नहीं कराता है। अथवा गमन करा हुआ 
पपिक यदि ठहे, तो शषिवी उसके ठहरनेमें सहकारिणी है करिततु गमन करते हुओंकी अमरदसीते 
नहीं उहराती । इस ही प्रकार यदि जीव और पुद्रछ खय॑ गमन करें, अथवा गमन करते हुए ढहें, 
'ते धर्म और अधर्म द्रव्य उनकी गति और स्थिति उदासीन सहकारीकारण हैं। किन्तु हरे हुए 
जीव पुदुलको धमदन्य वछात्‌ (नबरन्‌) नहीं चहाता तथा गमन करते हुए जीव पुदैढ़को अप द्रत्य 
गगरन नहीं ठहराता है। नो गीवादिक ऋन्‍्योंको अवकाश देनेके योग्य होय, उसे आकाश द्रव्य 
क्ठे हैं। इन छह द्र्येगें आाकाशह्रत्य सवैव्यापी है। रेष पांच द्रतय सप्यापी नहीं हैं। कितु जल 
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ज्लेत्रमे रहनेवाले हैं। आकाशके वहु मध्यमाग्म छोक है। मात्रारय:-आकशका कुछ थोड़ाप्ता मध्यका 
भाग ऐसा है, निप्तमें जीव, पुहुछ घमे, अधर्म और का ये पांच ह्व्य पाये जाते हैं। उतने आकाशको 
लेकाकाश और नो आकाश केवह आकाशहुप है; अपीत्‌ उप्तमें जीवादिक द्रव्य नहीं हैं, उस आकाशको 
अहोक्राकाश कहते हैं। भावार्थ/-यद्यपि आकाश अखंड और एक द्रव्य है, तथापि जीवादिक भन्य 
द्रव्यौके उम्बन्धते नितने आकारमें जीवादिक पांच द्रव्य हैं; उतने आकाशको जेकाकाश कहते हैं। 
और शेप आकाशको अलोकाकाश कहते हैं । जो समत्त हव्योक्े परिणमनर्म उदाप्तीव सहकारी 
करण है, उप्तको कारद्रव्य कहते हैं । मैपे कुभकारके चाकक्ो न॑चिकी कीढी यदि चाक भ्रमण करे, 
तो सहकारी कारण है। किन्तु हरे हुए चाककी मवरदस्तीसे नहीं चढाती । इस ही अकार काहको 
उदासी कारण समझना चाहिये | धमद्रव्य और अर्धमद्र्य दोनों ही मिन्न ३२ अखंड और एक 
एक द्रव्य हैं। भावार्;-धर्मद्रव्य भी अखंड और एक द्रव्य है तथा अधरम हत्य भी अखंड और एक 
द्रव्य है । ये दोनों ही द्ृव्य छोकाकाशमें तिहुमें तेलकी तरह सत्र व्याप्त हूं। जीवद्रत्य अना्तानन्त 
हैं, वे सब इस ढोकाकाशमें भरे हुए हैं। जैसे एक दीपकका प्रकाश छोटे बड़े गृहरूप आधारके 
निमित्तते छोग बड़ा होता है, उसही प्रकार छोटे बढ़े शरीरहूप आधारके निमित्तत्ते जीव भी छोड 
बड़ा होता है। जीवमें संकोचविस्तारूप एक शक्ति है; बिप्तका क्मेके निमित्तते परिणमन होता 
है, और इस ही हिये कर्मका अभाव होनेपर मुक्तजीवके संकोचविस्तार नहीं होता | अतएव 
मुक्त नीवका आकार अन्तिमशरीरके (निम्न शरीरको छोड़कर मोक्षकों जावे ) समान है। प्रत्येक 
जीव जो पूर्णरुपसे विस्तारूप होय, तो समस्त लोकाकाशको व्याप्त कर सकता है । पुदुछ द्रव्य 
अनस्तानन्त हैं। पुदुछ द्वव्यके सबसे छोटे खंडको (जितसे छोय खंड न कमी हुआ और न होगा) 
परमाणु कहते हैं । छोकमे बहुतसे परमाणु ऐसे हं। जो अछ्ग २ हैं, और बहुतसे ऐसे हैं कि, जो 
अनेक परमाणुओंके परस्पर बन्धसे स्क्ध कहराते हैं। इस प्रकार पुदल द्वब्यके परमाणु और र्कख 
दो भेद हैं | क्पके अनेक भेद हैं । दो परमाणुओंका स्कम्ब, तीन, चार, संख्यात, असैस्यात, 
अनन्त परमाशुओंके एन्च, तथा अनन्तानन्त परमाणुओंका महास्कन्ध है| नितने आकाशको पुह- 
हका एक परमाणु रोकता है, उतने आक्राशकों एक प्रदेश कहते हैं। पुहुलके स्कव कोई एक प्रदे- 
शक्ो रोकते हैं और कोई स्कन्ध दो, तीन, चार, संल्यात और अस॑स्यात अदेशोकों रोकते हैं । 
( शैका ) अनन्तानन्त परमाणुओंके स्कन्ध असंख्यात प्रदेशवाल़े छोकमे क्लिप्त प्रकार समाते हैं! 
(समाधान) आकाझमें इस प्रकारकी अवगाहन शक्ति है निम्के निमित्तसे एक पदार्थ घिरे हुए आकाशमें 
जौर दूसरे पदार्थ भी आ सकते हैं। मावा्य-संसारमें छह प्रकारके पदार्थ हैं, ! सुक्ष्मृक्षम, २ सृक्ष्म 
३ पक्मलूछ, ४ स्पूहमुह्ण, ९३ जोर ६ स्ुछथूछ। (इनका खरूप आगे कहेंगे) इनमेंसे 
हायर पद” परसर एक दूसरे रोक हैं। जैसे एक पड़े गेहूं मरे हुए हैं, यदि उसमें कोई गेहूं 
थाचने वगए स्यक्यूठ पदार्थ और डाहना चर, तो नहीं समा सकते स्थूतपदायॉर् कोई पदार्थ एक 
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दूसरेके रोकते हैं. और कोई नहीं रोकते हैं। जैसे एक गिलाप्त पानीसे भरा हुआ है। यदि 
उसमें पानी या ते बगेरः डाह्म जाय तो नहीं समा सकता, किन्तु बताशे डाले जायें तो तमा भी 
सकते हैं। इनके पिवाय शेष चार प्रकारके पदार्थ परस्पर एक उसरेको नहीं रोकते। जैसे किठ्ती एक 
मकानमें एक दीपक प्रकाश भरा हुआ है, उप्त ही मकानमें सो दीपकक्ता प्रकाश समा सकता है। 
अथवा किस्तीके मतमें समरत जीव, आकाश और इधर ये संत पदार्थ स्ेन्यापी माने हैं तथा 
इनके सिवाय प्रषिवी, नढ, वायु आदिक भी उस्त ही क्रम हैं वे क्िप्त प्रकार समाये ! इस हिये 
-अप्॑ल्यातप्रदेशी छोकमें अनन्त पदुलस्‍्कन्धोंका समावेश बाधित नहीं है। छोकाकाशके नित॑ने 
प्रदेश हैं, उन एक एक प्रदेशपर रत्नोंकी राशिकी तरह परस्पर भिन्न २ एक एक काछाणु स्थित 
है । इन प्रत्येक काशणओंकों कारद्त्य कहते हैं । अपीत्‌ छोकाकाशके मितने प्रदेश हैं, उतने ही 
कह द्वव्य हैं। भावा्-कारद्ृव्य एकप्रदेशी है, प्रत्येक्ष जीव तथा धर्म और अधम द्रव्य 
छोकप्रमाण असंस्यातप्रदेशी हैं, आकाशहुत्य अनस्तप्रदेशी है और पुदुछ हरूय कोई एकपदेशी, 
कोई संल्यात, कोई अस्ल्यात और कोई अनन्तप्रदेशी है, पुदरछ परमाणु यद्यपि व्तेमान प्योयकी 
' अपेक्षाते एकप्रदेशी है, तथापि भूत और भविष्यत्‌ पयोयद्षी ओप्षातरि बहुपदेशी है । क्योंकि इसमें 
क्षि्पकक्ष गुणके योगसे सककूप होनेकी शक्ति है, इस कारण उपचारसे बहुप्रदेशी है। कहुप्रदे- 
शीक़ी काय कहते हैं और एक प्रदेशीको भकाय कहते हैं। काह एक प्रदेशी है। इसलिये अक्ाय है 
ओऔर शेष पांच द्रव्य बहुपदेशी हैं, इसलिये काय हैं | पुदुलूपरमाण निश्चयनय्री अपेक्षात्रे अकाय 
हैं और उपचारनयकी अपेक्षातरे काय हैं। छह दरत्योग अजित गुण है; इसलिये अस्तिखरुप हैं। 
काहद्रव्यके विना पांचों द्रव्य भस्तितलरूप भी हैं और काय सूप भी हैं । इसठिये इन पांचोंको 
पैचालिकाय कहते हैं । छह्ो द्रत्योमे एक पृदुकत्य रूपी है; शेष पांच द्त्य अहुपी हैं । 

एस प्रकार जैनपिद्वान्तदण प्रंथमें अनीवद्ृत्यनिरुपण नामक दूसरा अधिकार समाप्त हुआ। 


वीसरो अधिकार! 


( पूहुलद्वत्यनिरुषण ' 

पवीचायोने पृद्ह द्रत्यका रक्षण / सशैरसगर्वावन्त/ुहरह्मः ” अरपौत्‌ नो सशरतस 

गन्ध और वर इन चार गुण संयुक्त होय, उसको पूछ कहते हैं; ऐसा कहा है। पूहुंठ दृत्य अनन्त 

गुणोंका समुदाय है [उनमें यह चार गुण ऐसे हैं, नो पमसत पुहुमे सदा पाये जाते हैं तथा पुहुसके 

* पिवाय ओर किप्ती भी दत्यमें नहीं पाये जाते; इस ही कारण ये चारों पूहत इरव्यके भात्ममृतरुक्षण हैं। 

पहले गुणोंकों कर्यवित्‌ नित्यानित्य कह आये हैं, इसढिये ये सशांदिक मी सर्शल भाक़िकी झपे- ' 

क्षाप्ते नित्य हैं और रहुत्त भादिककी भपेक्षासे अनित्य हैं मावार्ष;-यं्पि समस्त पुहुलेंमें सर्शरतत 
गर्ध व ये घांगे गुण नित्य पाये जे हैं। तथापि ये चारों ही सदा एके नहीं बने रहते हैं 





छ्ड जैनसिद्धान्तदर्षण ॥ 
न नननननननननननमननमन+ «नमन “एम आन शशख खाशखखिशििनण 
छशेंगुण कदाचित मृदु ( कोपक ) कदाचित्‌ कठिन, शीत, उप्ण, हू, गुरू, क्रिप और रुक्षरुप 
परिणमन करता है। ये इस सर्शगुणक्ी अर्थपयो हैं। इस ही प्रकार तिक्त, कुक, भाग्ठ, मधुर गैर 
/ कपाय ( पिरपिरा, कडुआ, खट्टा; मीठा, और कपतायक्[ ) ये सके मूल भेद हैं, तथा दुर्गेन्ध और 
सुगन्ध ये दो गन्मके भेद हैं, और नीछ, पीत, खेत, बयाम, और लाह ये वर्णगुणके पांच मेद हैं, 
झसप्रकार इन चार गुणोंके मृढ़ भेद बीस , और उत्तरमेद यथास्तमव संस्यात, असंस्यात अनन्त 
इनके पिवाय हैं । पुदुक क्रयकी अनन्तपयोय हैं, उनमें दशपयोय मुख्य हैं. । उनके नाम और 
सद्ेप कहते हैं।-- 
शब्द, वन्ध, सौष्ष्य, स्पौल्य, संस्थान, मेद, तम; छाया, जतप और उद्योत ये दश पुर 
क्यके मुल्य पयोय हैं । शब्दके दो भेद हैं एक मापात्मक, और ठूसरा अमापात्मक | मापात्मकके मी 
दो भेद हैं एक अक्षरात्म मर दूसरा अनक्षरात्मक । अक्षरात्मके संस्कृत, ग्राकृत, देशमाषा आदि 
अनेक भेद हैं, और द्वीद़ियादिक जीवॉकी भाषा तथा अहम्तदेवकी द्िव्यप्वनि अनक्षरात्मक है| 
द्व्यघवनि कंठताढु आदिक स्पानेंसि अक्षरूप होकर नहीं निकलती है, किन्तु सगे धयनिखरूप 
उत्न्न होकर पहवात्‌ अक्षररूंप होती है, इसलिये अनक्षरात्मक है । इस भाषात्मक शब्दके समस्त 
ही भेद परे प्रयोग उत्पन्न होते हैं, इसहिये प्रायोगिक हैं| अमापात्मक शब्दके दो भेद हैं एक 
प्रायोगिक दूसरा लाभाविक । जो मेघादिकते उस होय, उप्ते साभाविक कहते हैं, और जो दूस- 
रेके प्रयोग होय उसको प्रायोगिक कहते हैं। आरायोगिकके चार भेद हैं, ! तत, २ वित्त, श्थन, 
और ४ शोषिर । चर्मके विश्तृत करनेसे में हुए ठोल, गगाड़ा, मुददंगादिकते उत्पन्न हुए श- 
व्यूको तत कहते हैं, सितार तम्रा आदिक तारके वानोते उत्पन्न हुए शब्दकी वितत कहते हैं, ताल; 
घेध आदि उत्पन्न हुए शब्दको घन कहते हैं, और वांसुरी शंखादिक फूंकत बननेवाले वाजाप्े 
उत्नज्ञ हुए शब्दकी शौषिर कहते हैं। कितने ही मतावहम्बी. शब्दकी अमत्ते' अपीत्‌ आकाशका 
गुण मानते हैं, प्रो ठीक नहीं है। नो पदार्य मूर्तमार्‌ इल्नियसे अहण होता है, वह अपूर्त नहीं किसु 
मुर्त ही है। क्योंकि इख्ियोंका विषय अमूत्ते पदार्थ नहीं है। इसलिये श्रोमइम््ियका विषय होनेते 
शब्द मूत्त है। ( शंका ) जो शब्द मत है, तो दूसरे धटपयदिक पदार्योकी तरह वार वार उम्का 
ग्रहण वर्यों नहीं होता ! (समाधान) नैसे विनल्लीका एकवार नेत्र इद्धियसे अहण होकर चारोतरफ फैल 
जानेसे वार वार उका ग्रहण नहीं होता, इस ही प्रकार शब्दकाः गी श्रोत्रतस्धियद्धारा एकबार ' 
ग्रहण होकर चाररोतरफ पैक नानेंते वार धार उसका ग्रहण नहीं होता। (शंका ) जो शब्द मुर्त 
है, वो नेत्रादिक इच्धियोसे भी उप्तका गहण क्यों नहीं होता ? (प्माधान) प्रत्येक इन्हरियका विषय. 
नियमित होनेसे, जैसे रप्तादिकका ग्रहण.आ्राणादिक.इम्ियोंति नहीं होता, उत्त ही प्रकार श्रोत् 
इज्ियके विषयभूव शब्दका भी नेत्राविक्र इक्दियोंसे अहण नहीं होता है। अथवा जो शब्द 


अमर्त होता; तो मुत्तिमान्‌ पवनकी प्रेरणसे, श्रोताके कार्नोतक नहीं पहुंचता तथा मूर्तिमात 
चुने पलवरकी दीकरोसे नहीं रकता । 
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बन्वेके भी दो भेद हैं; एक स्वाभाविक और दूसरा प्रायोगिक । खामाविक ( पुरुष प्रयोग अनेपेक्षित ) 
बन्ध दो प्रकार है एक सादि और दूसरा अनादि | स्षिषररूप्त गुणके निमित्तते बिजढी मेष इस 
धनुप भादिक स्वामाविक सादिबन्ध हैं | अनादिस्वाभाविकतन्ध धर्म अधर्म और आकाश द्रव्योमें 
एक एक्के तीन तीन भेद होनेसे नो प्रकारका है, ! धमोश्तिकाय वन्‍्च, २ घ्मोष्तिकाय देशवन्ध, 
३ धर्मात्तिकाय प्रदेशवग्ध, ? अधमौस्तिकाय वन्ध, ९५ अधमोस्तिकाय देशवस्ध, ६ अधमोस्तिकाय 
प्रदेशबन्ध, ७ आकाशाल्िकायबन्ध, ८ आकाशाप्तिकाय देशवन्ध, और ९, आक्राशास्तिकाय प्रदेश- 
बस । नहां सम्पूणे धर्माश्तिकायकी विवक्षा है, वहां धर्माषतिकायवन्ध कहते हैं । आधेको देश और 
चैथाईको प्रदेश कहते हैं। इस ही प्रकार अधर्म और आकाशमें समझना चाहिये । काछण भी समस्त 
एक दसरेसे संयोगरूप हो रहे हैं और इस संयोगका कमी वियोग नहीं होता,.स्ो यह मी अनादि 
संयोगकी ओोक्षप्ते अनादिविन्थ है। एक नीवके प्रकेशोंके संकोचविस्तार खमाव होने पर भी परस्पर. 
वियोग न होनेसे अनादिन्ध है | नाना नीवेंके भी सामान्य अपेक्षा दूसरे द्व्योंके साथ अनाविबनध 
है। पहुलद्वव्यमं मी महास्कन्वादिके सामान्यंकी ओक्षास्रे अनादिवन्ध है | इस प्रकार यद्यपि स्रमस्त 
द्रव्येमे बन्ध है; तथापि यहां प्रकणके वशते पुहुढका वन्‍्ध ग्रहण करना चाहिये। जो पुरुषके प्रयो 
गसे होय, उप्तको प्रायोगिक कन्‍्ध कहते हैं। वह प्रायोगिक वन्ध दो प्रकारका है एक पुदुर्लविषभिक 
ठूप्ता जीवपुदतविषणिक । पृहुछविषयिक लाक्षाकाशदिक हैं, और जीवपुद्रतविषयिकके दो भेद हैं 
एक कर्मत्रन्य और दूसरा नोकमैवन्ध । भावार्थ+-पुदुलके दो भेद्‌ हैं, एक अणु और दुप्ता स्क । 
सकपके य्रपि अनन्त भेद हैं तथापि' संक्षपतरे वावीस भेद हैं, और एक भेद अणुका इस प्रकार 
पदलके सत्र मिलकर तेमीस मेद हैं | इनहीको तेवीस वर्गणाः कहते हैं | यंदरपि ये समत्त वर्गणा 
. पुदुलकी ही है, तथापि इनमें परमाणुओकी संज्या हीनाधिक होनेसे मित्र मित्र कार्योंकी उत्तादक 
हैं। इन तेवीत वर्गणाओंमेसे अठारंह वर्गंणामोका जीक्से कुछ सम्बन्ध नहीं है, और पांच वंगंणा 
ओंको जीव ग्रहण करते हैं | उन पांच वर्गंणाओंके नाम इस प्रकार हैं; १ आहाखर्गणा, २ ते 
जसवर्गणा, ३ भाषांवगंणा, ४ मनोवगणा और ५ कार्मीणवंगंणा। आहाखर्गणासे 'और्दरिक 
( मनुष्य और तिर्यचोका शरीर), वैक्ियिक ( देव और ' नारकियोंक शरीर) और आहारक 
(छठे गुणस्थानवर्ती मुनिके शंका निवारणाये केंवीकें मिकट जानेवाला/ सूक्ष्म शरीर ) ये 'तीन 
शरीर ओर खासोल्ञास बनते हैं; तैमेस वर्गणंसि तैनसशरीर (शतक और लीवित' शरीरमें 
नो कान्तिका भेद : है, वह: तैनसशर्सरक्ृत हैं। मुत्युं होनेपर तैनेसशरीर जीवके साथ चहा 
जाता है ) बनता है,. माषाकाणासे शब्द बनते हैं, .मंनोवर्गणासे द्ृव्यमन बनता है निस्तके 
द्वारा यह जीव हित अंहितका विंचार.करता है, औरः कंर्माणवर्गणासे ज्ञानवरणादिक अष्ठकर्म 
(इनका विशेष स्वरूप आगे 'हिख़ों जायगा-)अनते हैं ।'मिनके निमित्तते यह,जीव चतुगगति . 
रुप संसार घमण। करता , हुआ नानों प्रकारके दुःख पाता है और बिनका क्षय होनेसे- यह 
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जीव मोश्षपको प्राप्त होता है। इन ज्ञावावरणदिक चष्ट क्ोंक्े पिंडको ही का्माणशरीर कहते 
हैँ ! इस प्रकार इस्त जीवके औदरिकि, वैक्रिविक, आहरक तैनस और कार्माण ये पांच शरीर हैँ ] 
इनमेंप्र कार्माणशरीरक्ों कम और शेष चार शरीरोंको नोकम कहते हैं। जीव और करके 
बख्थको कर्मवन्ध कहते हैं तथा जीव और नोकमके दस्वकों नोक्तन्ध कहते हैं। अथवा 
प्रायोगिक पांच भेद हैं। १ आतूपन; २ अपन, ३ संझछेश, ४ शरीर, और ९ शरीर 
(जीत )। रब गाडी आक्किकों लेहरत्ती आदिकर्स सेचकर बांधनेकी आालपनवन्ध कहते हैं। 
दीवार आक्षिकक़ों मह्ठी, गोवर, जूना आदि ढीपनेक्रो आहेपन बन्ध कहते हैं। झालकाशदिवके 
बन्पकों सैश्छेफनन्ध कहते हैं । शरीर क्पके पांच भेद हैं; ! औदारिक, २ वैकियिक, ३ आहारक, 
४ तैनप, और ५ का्माण । औदारिकशरीरून्धके चार भेद है, ! औद्धारिक शरीर नोकर्मके 
प्रदेशोंके औदारिक शरीर नोकर्म्रे प्रदेश परसर प्रवेशात्मक बखकी औदारिकशरीखन्ध कहते 
है। २ जौदारिक और तैनप्त इन केनों शरीरोंके प्रदेशोंके पर्पर प्रवेशको औदारिकतैजसतन्ध 
कहते हैं। ६ औदारिक और कामीणशररेंके प्रदेशेके प्सर वस्घको औदरिककार्माणशरीख़न्ध 
कहते हैं। ४ औदारिक, तैनस और कार्माण इन तीनों शर्सरोके प्रदेशेक्षे परपर बन्धको 
जैददारिक्तैनसकामीणशरीसवन्न कहते हैं। ५ इस ही अक्ार वैक्ियिकतेक्रियेक, वेक्ियिकतेजस, 
वैक्तियिककार्माण और वैकियिकतेनसकार्मोण ये वैक्िविकके चार भेद हैं| तथा आहारकआहारक, 
आहारकतैनस, आहारककार्माण और आहारकतैजसकामोण ये चार भेद आहाखके हैं। तैजत 
और तैनसकामीण ये दो भेद तैनसके हैं। तथा कार्मोणकामोण यह एक भेद कामोणका है। 
इस ग्रकार शरीख्धके पन्द्रह भेद हैं। शरीरी ( जीव ) बन्धके दो भेद हैं; एक अनादि दूपरा 
सादि । बहुतसे परमाणु अनादिकाल्से आत्मासे कघरूप हो रहे है, उसको अनादिवन्ध कहते हैं 
और बहुतसे परमाणुओंका पीछेसे आत्माका संब्ख हुआ है उसके सादिवन्ध कहते हैं | अथवा 
शरीखस्के नो पन्रह भेद कहे हैं, उनके साथ भात्माका बन्द है इसछिये जीवन्थके भी प्रह 
भेद हैं । ( शंका ) कम और नोकमम क्या भेद्‌ है? ( समाधान ) नो आत्माके गुणोंको धातवा 
है अथवा गद्यादिक रूप आत्माकों पराधीम करता है उस्तको कम कहते हैं, और नोकम इससे 
विपरीत न तो आत्माके गुणका घातता है और न जात्माकरो पराधीन करता है इसलिये नोकम है | 
अथवा कम शरीरका सहकारी है इसहिये इंपत्‌ कम अपीत्‌ नोकर है। 

सुकषमपना दो प्रकार है एक आश्यन्तिक और ढूसरा आपेक्षिक। परमाणु आंतिकूइस- 
पना है और नारियढ, आम, बेर आदिकिमें आपेश्षिकसुइ्मपना है। तथा इस ही प्रकारते स्पृलपनेके 
भी दो भेद हैं। नगग्यापी महास्कन्धमें आत्यन्तिकयछपना है और नेर, आम, नारियछ, 
आदिकिं आपेक्षिकस्यूहपना है। संत्यान आकारको कहते हैं, प्लो दो म्रकार है एक इत्यंरुक्षण 
भर हूछा अवित्यंह्षण । गोल, निकोण, चतुप्कोण आवक इत्पृंकक्षण हैं। नहां ४ यह भार 


' 'यूा्क। क 


' ऐेप्ना है” इं्र प्रकार निकृपण न'हो सकें, रेसे जो मेधादिकके अनेक आकार हैं उनको.अनित्य॑क 
धैण बह हैं | भेद. छह प्रकाका है,' १ उत्क, '२ कु, ३ संड,: १ चरिका,/ ९ प्रतर 
और' ६ अपन । काशकिकि कोताकिकते किये हुए ठुकडोको उत्तर कहते हैं। गहे। नै भादि 
पक्के सतत आटे आदिककों चरण कहते हैं, घटने कपाल्दिवओं खंड़-कहते हैं, उड़द मंग आदिकती 

' दांहको चणिकी कहते.हैं, मेवपट्छादिकक्ों प्रतर/कहतेः हैं! और गरम छोहेको हयोड़े 'आंदिकतों 
कृष्ते समय जो फु्ठंगे निकद्वते हैं, उनको अगुचध्न कहते हैं| धृदिको रोकनेवाले.अंपकारको तम 
कहते हैं, निशक्ी दरकरता हुआ प्रदीप प्रकाश.करता है। अकाशको आवरणकरने , ( हकने ) बाढ़ 

'दरीराद्किके निर्मिततपे छाया होती है। उम्त छायाके दे भेद हैं, एक तदृर्णादिविकारवती और 
प्रतिकिमाबग्राहिका | दर्षगादिक उच्वर क्रम मुखंदिवेंके वंणोदिकंहप परिणत छायाकी तहण॑दि-: 
विकारवती बह] हैं, और निप्तमे वर्णादिक, परिणंतिं न होकर वेसल प्रतिमा होय॑,. उसे प्रति 
बिनमान्नमाहिका कहत हैं । उष्ण प्रकाशवाज़ी सयेक्ी. धपक्ो आतप कि हैं । संहरमा मणि सच्चा 
तुदिकके प्रकाशकी उच्योत कहते हैं। .... 

पहले पुहको नियावान्‌ कह आये हैं। उस क्रियाके दश मेदहैं,. भावाधा-«॥ै ताणादिके 
प्रयोगगति है, - ३ एरंडाद्िकके वन्यामावगति है, ३ मृदंगादिको शब्द छितररूप पुदुलंकी 
मतिको छेदगति कहते हैं, १ पाषाणादिकते गुुगृति है। , ५ अतहादिकक रुगति-है, :६ मेष) 
दिकके संचारगति है।। ७ मेघादिक-तथा, भद्वादिककी.संयोगनिमित्तक ; संयोगगति, है।-..८ गेंदा३ 
दिकके अमिषातगति है।'. ९ नौका, आदिकके अवगाहगति है, - १० पवन,-, भ्ि; परमाणु, तिढ; 
ज्योति आकिके खभावगति है! अथात्‌ केवह पवनके तिकगति है और: भघोकनीः.आदिकके 
निमित्से अनियतगति है ।' अप्लीके ऊद्भृगति है और कारणके वशसे अन्य दिशाओं, भी/गृति 
है। परमाणुके अनियत॒गति है पिद्धक्षेतरकों जाते हुए पिक्लोंके केंवक , उर्ड़ गति है, :मध्यजकर् 
जोतिजोंके नित्मप्रमणाति है। '. .. #. 
/ “परवककित युहल्के दो भेद हैं एक अगु और , हसरा फ़त्मे:।: प्रदेश मान्रमें-होनेवाड़ 
सशौदिक गुणेतति:निरन्तर परिणमे-वे अणु हैं। इन अगुभेकों, परमाणु भी कहते:हैं।। प्रत्येक परमाणु 
पटकेण:आकाखवाढा, एक प्रदेशावगाही, सशोदिक गुणोंका समुदायरूप, अस॑डद्वत्य है अत्यन्त 
मक्म होनेते आकादि, आत्ममष्य - और आत्मातत है इन्धियोंपे .अगोपर और अविभागी;; है 
साहपनेतें) प्रहण: तिशेषणादिकव्यापारकोी जो आत हो, उसे स्कत्म कहते हैं। यद्रपि: छणुक भादि 
लंन्येमे अहणनिशषेप॑णव्यापार- नहीं ' हो सकता है; वधापि ,ड़िके कहते गेसे , गंमनत्रियारहित! 
पती। हुई बेठीः हुई. गायक गो शब्देसे कहते हैं/ उप्त ही' प्रकार: बगुक आदिक स्कध प्रहणति' 
प्ैपणोविक व्यापाखान्‌ न हेनेपर,भौ-स्कर्ष शह़दसे कहे . जात हैं। रेब्द वस्थादिक (केक ही 
होते हैं; पसाणुके नहीं, होते:। 
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. .पुदुछ शत्दती निहकि पूतराचारयोन इस अकार की है; पूरयन्ति गलयस्तीति पुरा! 
अराँव्‌ जो पं और गहें उनके पुदुरु कहते हैं । यह अर्थ पुदुल्के जु और रतन इन दोनों 
भैदेँमे व्यापक है। जयात्‌ परमाणुम सर, रस; गर, वर्ेहप गुणेक्रे अविभाग प्रतिकेदोंकी हीना- 
विकता होनेते परण गहन है, अगवा परमाणु सकखबेंमें मिलते हैं तथा सकम्ेसे नृद होते हैं, 
झहिये वे ए्रण गहन धर्म संयुक्त हैं। जौर स्क्घ अनेक पुहेंका एक सह है। झब्े पढे 
समित् हेनेते उनमें पुहरक शब्दका व्यवहार है । 


कोई महाशय पर्माणुक्ो कारण ही मानते हैं, पल्तु यह वीक नहीं है। क्योंकि सत्पे 
भेद होनसे परमाणुकी उत्पत्ति होती है; इसलिये वह कर्यचित्‌ काये भी है। तया कोई २ महाशव 
पंरमाणुकी नित्य मानते है, तो भी उचित नहीं है। क्योंकि परमाणुमे क्िष्वादिक गुणोंका उलाद 
और च्यय होता है, इसल्यि परमाणु करप॑वित्‌ अनित्य मी हैं। तथा बुक आक्षिकी तरह संघात- 
हुप कार्यके अभावसे परमाणु कारणलकूप भी है और ह्रत्यार्थिकयकी अपेझासे परमाणुक्ी न कमी 
उलति होती है और न कगी नाश होता है इसहिये कर्यचित्‌ नित्य भी है। निखयव होने पर- 
माणुमे एकरस, एकवर्ण और एकान्य है। जो सावयव होते हैं, उनके ही अनेक रत आदिक 
होते हैं । नैपे आत्रादिकके अनेक रस मयूरादिकके अनेक व और अनुडेपदिकके अनेक गय्ध हैं। 
एकपरदेशी परमाणुक्के अविहद्ध दो सर्श होते हैं। अर्थात्‌ शत और उप्ण इन दोमेंसे एक तथा 
कि और एक्ष इन दोमसे एक, इस प्रकार दो अविरद्ध सर्श होते हैं। एकप्रदशी परमाणके 
परसरकिहद्ध शीत और उप्ण तथा क्लिप जौर रुप दोनें युगपत्‌ नहीं हो सकते। दोगेमंत 
एक एक ही होता है। गुरु, रुयु, रु और किन ये चार रपशे परमाणुओमे नहीं, किन 
सक्धेंमे होते हैं। यद्यपि परमाणु इन्द्रियोंक़े गोचर (विषय ) नहीं हैं; तथापि घद प० शरीए- 
दिक कार्यके देखनेसे कारणहुप परमाणुओँक्े अस्तितका अनुमान होता है। क्योंकि करणके 
विदा कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । परमाणु कारणादि अनेदर विकत्परूप अनेकान्तातमक है | 
भावाई-परमाणु छणुक आदिक स्कश्ोंद्री उत्पत्तिका निमित्त है इसलिये कंसेचित्‌ कारण है; 
सत्धौके भेद ( खंड) होनेते उत्तर होता है, इसलिये कर्षचित्‌ कार्य है, स्केंको विभाग होते २ 
परमाणु होता है; मर परमाणुका पुनः विभाग नहीं होता इसल्यि करेचित्‌ अन्य है; सशोदिक 
गुणेंका समुदाय है; सो ही परमाणु है इसलिये एक परमाणु स्शादिक अनेक भेद्खरुप है इस- 
हिये कर्षचित्‌ अन्य नहीं है, मृक्ष्मपरिणामहुप होनेते क्यचित्‌ सुक्ष् है, खूछ र्कपोंकी उल- 
तिका कारण होने कित छ है, दृब्यपनेका कमी नाश नहीं होता इसहिये कर्षित्‌ नित्य 
है, स्निघादिकका परिणमन होता रहता है इसलिये कयचित्‌ अनिद्य है, एकप्रदेशपर्योयकी 
भपेक्षा्े कय॑चित्‌ एक रप्त गंध वर्ण और हिसशश रूप है, अनेकादेशरूप स्कब परिणामशक्ति 
सहित होनेसे कर्यचित्‌ अनेक रसादि रूप है, कार्य ढ्िंगते अनुमोयमान होनेकी अपेक्षात्रे कर्थचित्‌ 


' पूरवार्द। " ८३, 


का्ेहिड है भर प्रत्मक्षज्ञानविषयत्षपयोयन्ी . अपेक्षासे क्चित्‌: कार्यदिंग नहीं है। 'ूस प्रकार, 
. परमार अनेकपमेललकूप है। प्रान्नीन.सिद्धालकारोंने मी कहा है-ू...», 5) 
ह कारणमेवतद्न्त्य॑ सृक्ष्मों नित्यश्व भवति परमाणु) ।: । 
*. एक रतगख्यवर्णों दिस कार्य दिल ॥ . 
....' भत्र भगे करा वर्णन करे हैं।-- किलर कक 
,.... अन्यपरिणामकरो प्राप्त हुए परमाणुओकी स्कस कहो हैं । ककके यदि अनन्त मेद्हैं, तथापि 
:.संधषप्ते तीन भेद हैं। १ कब, २ सखदेश, जैर ३ सम्कादेश। भावार्ष-अनन्दानन्त परमाणु: - 
जोक महालम्य उत्हष्ट सख है । महास्कत्धम जितने परमाणु हैं। उतके आये एक नोड़नेते 
नो संश्या हो उसको जधन्यकथ कहते हैं, बचिके स्कपोंको मध्यमस्तथ कहते हैं; महाल- 
सम मितने परमाणु हैं, उनसे आये परमाणुओेंके सत्य उत्कृषटकथदेश कहते हैं, गहाकसके 
परमाणुयेकी सेल्यासे चौपाईमें एक मिहानेसे ' मितनी एंस्या हो, 'उतने परमाएजेकि 
' कमी: अपन्यक्रधदेश, कहो हैं, बीचके कमी मध्यमकखदेश कहते हैं । 
महास्कम्धके परमाणुओंकी प्ेल्यास्ने चौथाई परमाणुओके ज्न्‍्धको. उत्हष्स्‍कन्पप्रदेश 
कहो हैं; दो. परशएमेंक्रे ज़खको जधन्यक््प्रदेश कहते हैं और बीपके रकथको 
म्रध्यमस्कफदेश कहते हैं। इस प्रवार स्कखके तीन भेद,और एक परमाणु, सब, मिलकर 
#...पुहुंके चार भेद हुए । अथवा अन्य प्रकारसे पुदुकत्यके छह भेद कहे हैं। १ बादखाद, 
२ बाद, ३ वादरपइ्ण, ४ सूझावाद, ९ पृक्ष जौर ६ सूहपपृक्ष। नो ,पुहुरारड दो, 
खंड करनेपर अपने आप फिर नहीं मिहं, ऐसे कष्पधाणाविकको वादवादर कहते हैं। नो. 
' पुदुररपैंड खेड संढः किये हुए अपने आप मिहः-जांय, ऐसे दुघ धुत तैलादिक पुदुलोंको, बादर 
कंहोत हैं । णो पुदरह॒॑पिंड सहहोनेपर मी छेद मेद और ग्रहण करने नहीं आें, ऐसे शुप छावा 
चांदनी आदिक पुहुलेंकी वादरमृकष्म कहते हैं। मृक्ष्म होनेपर भी स्यृहवत्‌ प्रतिमास्मान सन: 
, सनन्‍म्राण और श्रोननइन्नियग्राह् सर्श रत गर्य . और शब्द रूप पुदलकों सक्ष्ममादर कहते हैं॥ 
ईन्ियोंके अगोचर करमवर्गणादिकलस्थोकों सृक्षम कहते हैं। परमाणको सुकष्मप्म कहते हैं। कोई ९ 
' आ््रायेने ये छह भेद स्कम्योंके गाने हैं।वे कर्मंतगेणाले नीचे आणुककथपपके 
समन्‍्योंकी सूश्ममृज्म कहते. हैं और परमाणुकी भिन्नभेदरमे प्रहण करते हैं। उनके मत: 
नुपार पुहुलके सात भेद हैं। अथवा रकम्मक्े, पृथ्वी अप्‌ तेन और वायु ये चार, भेद हैं। इनमें 
: से प्रेक मेद सर्श रत गन्य और वर्ण इन चारों गुण संयृ्त है, तथा ये ही एसी आदि ही 
ः भंब्दाक्किहा परिणं हैं॥ कई महाशय एसी आदिक चरोंको मित्त २ पदार्व मालते हैं जोर 
'पार्षषापक परमणुओंक्ों मित्र २ जातवाढे मानते हैं, इसके परमणुओंकों सर्श 
.' ख-कष . और, वणे घ्ों.गुणवाड़े। ऋह़केफमाणुमेक्री गज पिता तीन गुण्यात़े जे 
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पर्माणुओेंक्े वर्ण और से दे! गुणवाड़े, और वायुके परमाओंक्रो केक स्पोगुण- 
वाढ़े मानो हैं, तो ढक नहीं है। क्योंकि एथ्वी आदिवके परमागुभोका जलादिक परमाणुरुप 
परिणमन दीज़ता है। इसका खुलासा इस प्रकार है कि, काष्ठादिक शध्वीरूप पुहछ अम्रिरूप होते 
दीख़ोे हैं, लातिनषत्रमं सीपके मुख्में गिरी हुई जल़की बूंद मोत्री हो जाती है। ग्रहण 
किया हुआ जाहार वात (पवन ) पित्त ( जठरात्ति ) रूप होता है; मेष जहझुप हो जाता 
है, नह व ((स्वी ) रूप हो जाता है, दियाप्तताई ( '्वी ) अश्निरूप हो जाती है। यदि कोई 
कहे कि, वियातहईमें अम्निके परमाणु पहलेहसि ये, सो मी ठीक नहीं है। क्यांकि वियासलाईमें 
अ्निक रक्षण उष्ण सर्शका अमाव है । हत्यादि अनेक दोष आते हैं, इसतिये ये पृथ्वी आदिक 
मित्रमिन्न द्रव्य नहीं हैं किन्तु एक पुहक ढत्यके ही ये चारों पर्याय हैं। पथ्वीम चारों गुणोंकी 
मुख्यता है, जहमें गरयक्नी गौणता है; अप्षिमें गर्ध और रस्की गौणता है ओर बाुमें सकी 
मुख्यता और शेष तीनकी गौणवा है। ये चारों ही गुण परपर अविनामावी है। जहां एक है वहां 
चार हैं। येनकख पृदुहुलकी अपेक्षात्रे यद्यपि अनादि हैं, तथापि उत्पत्तिकी अपेक्ष्ें आदिमान्‌ हैं। 
भव जागे सकल्वोंकी उतपततिके कारणका निहुपण करते हैं।-- 

पद ( संड होना ) संधात ( मिहना) और दोनेंसे (भेद संधातते) सन्थोंकी उत्पत्ति होती 
है। भावारष;-दो परमाणुओोके मिलने हयणुकसकघ होता है; दयगुकलकध और एक परमाएुक्े 
मिहनेपे व्यणुकाक होता है; दो दृचणुकरक-घ जबवा एक ज्यगुककख और एक परमाणुते चुतु- 
एक होता है। इस ही प्रकार संज्यात असतल्यात अनन्त परमाणुओेके स्कसोंकी संघातले उलत्त 
होती है तथा रकनेके मेदसे भी स्कषोंकी उल्ति होती है। किन्तु हचगुकरक्चोंके मेदते सर 
न्यकी उत्पत्ति नहीं होती | कमी २ एक ही समय एक स्कशमेंसे कित्ती एक अंशकां भेद होता 
है,'और उम्त ही समय कोई दूसरे क्क्म वा परमाणुप्ते संघात होता है इसलिये एक ही समय 
मेक्ंघात दोनेके होनेते वह स्कथ उमयजतन्य कहा जाता है। परमाणक्की उत्पत्ति के भेदसे 
ही होती है। संघाको परमाणुत्नी उत्पत्ति अस्तभव है | इसहिय परमाणुज्ञी उत्पत्ति न तो संघातसे 
होती है और न भेद संघातते होती है, केवह भेदसे ही होती है। अन्तामंत परमाणुमेक्ि समूह 
रूप स्षोमे कोई सकव चाशुप (नेत्रगोचर ) होता है- और कोई अचाक्षुप होता है। चाशुप 
तयूछ है जौर अचाहुप तूद्म है। सूझम जचाधुप स्क्पोसे किसी अंशक्ा भेद होनेते वह पक“ 
आस अत भेद होनेसे पृकषमपरिणतुक्नथ छू नहीं हो सकता, किसु उस सुक्ष 
नम कित्ती एक अंशक् भेद होनेपर यदि दस सके उ्त ही समय संधात मी हो जाय, 
तो वह सुमपरिणतकख चाशृुपर हो सकता है, केवल भेद्से चाशप नहीं होता है। अत जगे 











कका कारण कहते हैं।-- 
अनेक परमाणु जपवा रक्बेंके मिलकर पसपर एकीमावक्ो बर्ध कहते हे; केबे संयोग 
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मात्रकों वध नहीं कहते हैं। जैसे कि एक घड़े बहुतसे चने मरे हैं, सो यहां चनेंका परसर ऐैयेग 
हैं बध नहीं है । क्योंकि उनमें परसर एकीमाव नहीं है मिन्न मित्र हैं। किन एक चनेंगे जो 
अनन्त परमाएंमोंका समुदाय है मो वन्‍्धरूप है । क्योंकि यहां एकीमाव (एकता ) है। इस्त ही 
प्रकार अन्यत्न भी जानता चाहिये। यह बन्ध स्निग्ध और रक्ष गुणके निमित्तते होता है। भावार्थ/-पुदुु 
द्वव्यके स्पशादिक चार गु्णेमेसे सपशेगुणके आठ भेद हैं; उनमेंसे श्ि और रक्ष इन दो गुर्णाक 
निमित्तते कभ होता है। उसका खुलासा इस प्रकार है कि, प्रत्येक गुणमें हीनाविकता होती .है, 
उम्त हीनाविकरताका परिमाण उम् गुणके अंशोंके ( अविमागप्रतिच्छेदोंके ) द्वारा किया नाता है! 
"अविभागप्रतिच्छेद गुणका अंश है और अंशर्जशी क्षचित्‌ अभिन्न हैं। इसहिये अविभागप्रति- 
्हेदकी कर्षचित्‌ गुण भी कह सकते हैं। परमाणुओंमे सदाकाह अविभागप्रतिच्छेदोंकी हीनापि- 
कता होती रहती है, तथा क्षिग्यगुण कक्षकप परिणमन हो नाता है और कहद्राचित्‌ क्षिषका 
रुक्षझुप भी परिणमन होता रहता है । जैसे जढ़, बकरीका दूप, गायका दूध, मैंसका दूध, और 
-बुत इन पदा्थोमें अधिक आपक ख्लिघता पाई नाती है। तथा रज, वाह आदिकम अधिक २ रक्षता 
है। उम्त ही प्रकार परमाणुम भी ललिता और रुक्षताकी हीनाधिकता होती है । क्षिय गुणवा़े 
परमाणु वा स्वंधका क्षिगुणवाढ़े परमाणु व स्कलके साय, तथा रक्षका रक्षेके साथ और 
ज्षिधका रक्षके स्राथ इसप्रकार “समानजातीय तथा असमाननातीय दोनोंका परसर बन्ध 
होता है। निन परमाणओम प्तिघका तथा रुक्षका एक गुण ( अविमागग्रतिच्छेद ) है, उनका 
किसी दूसरे स्कन्‍्ध वा परमाणुके साथ वध नहीं होता और इस ही प्रकार बिन परमाणुओमें 
गुणोंकी (अविभागप्रतिच्छेदोंकी ) संख्या समान है; उनका-भी परसर वन्ध नहीं होता है | किसु 
निप्त परमाएुमें दो गुण /अविक हैं, उप्तका-अपनेप्ते दो गुणहीनवालेसे वन्ध होता है। भावाप:-दो 
गुण लिखका, चारगुण ल्िग्ध,तथा चाणुण रुक्षवाेसे वन्‍्ध होता “है, एक दो तीन पांच 
* आदि, गुंणवाहं पे. बन्ध' नहीं होता । तथा तीन गुणवाहेका पांच गुणवालेसे वन होता है; शेफसे 
नहीं होता है।इस ही प्रकार अन्य पंस्यामें मी समझ ढेना। तथा जैसे स्लिषका कहा, उस्.ही 
अकार, तीन गुणवाले रक्षक पांच गुणवाले रुक्ष तथा स्लिघके साथ बन्ध होता है; शेपके यहीं 
“हेता ।.इस,ही प्रकार अन्यत्र मी हगा लेना | यहां घतना विशेष जानना कि, जो अधिक गुणवाल् 
' होता है, कह हीन गुणबाढ़ेकी अपने परिणाम ख़हप कर हेता है। मावागः-जैंस अंबेक मधुर 
'सवात्य गुण अपने ऊपर पड़ी हुई रणको अपने ख़रूप 'रणमा टेता है; कैसे ही समेत लाननां। 
' दो'सकम्थोंका. नव 'परसर बख होता है और अविक' गुणवहा हीनगुणवलेको अपने :खेरुप 
: परणमाता है;'तव पहिछी.दोनों अवस्यांके त्यागपर्वक तीसरी अकस्था प्रगठ होंती है, भौर 
: देनेंका एक रकशघ हो जाता है अन्यथा अविक गुणवा्य पारिणामिक न होनेंसे,कृष्ण,और .शेत 
कुकी तह संयोगहेनेप मी मित्र.मित्रही:रहते है।.... |.“ 
इस प्रकार बैनपिद्वान्तदपप्रंथम।पुहुरद्ध्यनिरपण तामक तीछरा-अधिकार समप्त-हुआ। /- 
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चौथा अधिकार ! 
( धम और अधर्मद्रव्य निरूपण। ) 
अनन्तानग्त जाकाशके मध्यम आकाशके उस्त मागको नि्म जीवादिक पांच द्रव्य लितत 
हैं, छोकाकाश कहते हैं | इन पांच द्रव्योमिसे पुदुलुद्वव्यका कथन समाप्त हो चुका, आवाश काढ 
और जीवका कथन आगे किया जावेगा, परम और अधर्म द्रव्यक्रा निरुपण इस अविकारों 
किया जाता है | 
संसारमें धर्म और अपर्म शब्दसे पुण्य और पाप समझे नते हैं। परन्तु यहांपर वह 
अर्थ नहीं है। यहां घम और अपर्म शब्द द्रव्यवाचक हैं, गुणवाचक्र नहीं हैं। पुण्य और पाष 
आत्माके परिणाम विशेष हैं, अथवा “ जो जीवोंकी संप्तारंक दुःखसे छुड़्ाकर मोक्ष सुसभे धारण 
करता है, तो धर्म है और इससे विपरीत अधरम है” यह अर्थ भी यहांपर नहीं समझ लेना चाहिये 
क्योंकि ये भी जीवके परिणाम विशेष हैं । यहांपर थम और अथमे शब्द दो अचेतम द्रव्योंके 
वाचक हैं | ये दोनों ही द्रव्य तिहमें तेहकी तरह समस्त छोकमें व्यापक हैं। घर द्ब्यका सरूप 
श्रीमलकुलदकुद्खामीने इस प्रकार कहा है;-- 
गाथा । 
धम्मत्यिकायमरस अवण्णगंध असदमप्फार्स | 
लोगोगाढं पुद्दँ पिहुलमसंखादि य पदेस ॥ १॥ 
अगुरुगलघुगेहिं सया तेहिं अणैतेहि परिणद्‌ णिच्चे | 
गदिकिरियाजुत्ता्णं कारणभूद सयमकले॥ २ ॥ 
उदर्य जह मच्छाणं गमणाणुगगहयरं हवदि छोए ! 
तह जीवपुरगलाणं धर्म्म दृव्दं वियाणेहि ॥ हे ॥ 
अर्पात्‌ धर्मील्तिकाय सर रफ्त गन्ध वे और शब्दसे रहित है, अतएवं अमूर्त्त है, सके 
लेककाशमे व्याप्त है, अखंड, विस्तृत और अएंख्यात प्रदेशी है । पद्मुथानपतित्वुद्धिहनि (ह- 
सका खरूप इस ही अधिकारके अन्तमें कहा जावेगा, वहांपे जानना ) द्वारा अगुरुतुघुगुणके भवि- 
भागगरतिष्केदोंकी हीनापिकतात़े उत्पादव्ययखरूप है । अपने खरुप्े च्युत न होनेसे लियय 
है; गतिफ्रिया-परिणत जीव और पुदुढको उदासीन सहाय मात्र होनेते कारणभूत है। आप 
किसे उत्नन् नहीं हुआ है, इसलिये अकाये है । नैसे लह ख्य॑ गमन न करता हुआ तथा 
इसरोंको गतिरूप परिणमानेम प्रेरक न होता हुआ, अपने आप गमनहुप परिणमते हुए मतयादिक 
( मछलीगगैरह ) जढचर नीवोको उद्ाप्तीन सहकारीकारण मात्र है, उप्र ही प्रकार धर्मद्रव्य 
भी खर्य गमन नहीं करता हुआ तथा परको गतिहुप परिणमानेमें प्रेरक न होता हुआ खयमेव 


गतिरूप परिणमे जीव और पुहुझेंको उदासीन अपिनाभत सहकारीकारण मात्र है। अपीत्‌ णीव 
मौर पुदुकद्न्य परगति-सहकारित्व-रुप घर्मद्यका उपकार है। ५3५25 


् 
थे 


. «' पूबोद्ध॥ <७ 


मिप्त प्रकार धाद्रव्य गतिसहकारी है, उ्त ही प्रकार अपमेद्रव्य स्थितिप्तकारी है। 
मावराप-मैसे पथ्वी खय॑ पहलेहीसे स्थित रूप है, तथा परकी स्वितिमें प्रेककृप नहीं है। किसु 
खयय स्थिति परिणमते हुए अधादिकों ( घोड़े वगेरह ) को उदासीन अविनाभत सहकारीकारण 
मात्र है, उप्त ही प्रकार अधमद्रत्य भी खय॑ पहलेहीसे स्थितिकप परके शितिपरिणाममे प्रेरक न 
होता हुआ खयमेव स्थितिहप परिणमें जीव और पुदुकेंकों उदाप्षीन अविनाभत सहकारी कारण 
मात्र है| अर्थात्‌ जीव और पुदुक द्रव्य पर-स्थितिसहकरित्वरूप अर्र्मद्रव्यका उपकार है। 

निप्त प्रकार गतिपरिणामयुक्त पवन ध्वनाके गतिपरिणामका हेतुकतो है, उस्त प्रकार 
धर द्रव्यमें गति-हेतुत्व नहीं है। क्योंकि धमद्रव्य निष्किय होंनेत्ते कदापि गतिरूप नहीं परिणमता 
है, और जो ख़ये गतिरहित है, वह दूसरेके गतिपरिणामका हेतुकत्तो नहीं हो सकता, कि्तु 
जीव मछहियोंक्ों नहकी तरह पुंहलके गमनमें उदासीन सहकारीकारण मात्र है। अथवा जेसे 
गीतपूषक स्थिति-परिणत तुरंग अप्तवारके स्थिति परिणामका हेतु कत्तों है; उम्त प्रकार जधम द्रव्य 
नहीं है। क्योंकि अधमे द्रव्य निक्रिय होनेते कदापि गतिपर्वक स्थितिहृप नहीं परिणमत्ता है, 
और नो सय॑ गतिएवंक स्थितिहप नहीं है, वह दूपरेकी गतिपू्वक स्वितिका हेतुकर्ता नहीं 
हो सकता । किम्तु जीव घोड़ेके प्रृथ्वीकी तरह पुहछकी गतिपपेक जितिमें उदात्तीन सहकारी 
कारण मात्र है । यदि धर्म और अधर्म द्रव्य जीव और पुहुछक्की गति और सिितिमे हेतुकरता 
न हेते, तो जिनके गति है, उनके गति ही रहती पति नहीं होती और जिनके स्थिति है 
उनके स्थिति ही रहती गति नहीं होती । किन्तु एक हैः पदार्थके गति और स्थिति दोनों दीखती 
हैं, इससे प्िद्व होता है कि, धम और अधर्मद्वत्य नीव पुदलकी गतित्यितिमें हेतुकर्ता 
नहीं हैं, किंतु अपने खभावसे ही गतिस्थितिरूप परिणमं हुए जीव पुदछोंको उदास्तीन सहकरि- 
कारण मात्र है। | 

( शंका )-धर्म और अधर्म द्त्यके तद्भावमें क्या प्रमाण है 

( समाधान )-आगम और अनुमानप्रमाणते धर्म और अधर्म द्रव्यका सद्भाव प्िद्ध होता 
है । “अजीवकायाधर्माधर्मोकाशपुद्रछा/” यह धर्म और अरधाद्धव्यके सद्भाव 
आगमप्रमाण है और अनुमानप्रमाणते उनकी प्िद्धि इस प्रकार होती हैः--अनुमानका 
. रेकषण पहले कह आए हैं कि, साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं। जो पा पिद्ध 

करना है, उसको साध्य कहते हैं; और साध्यके बिना निम्रका सद्भाव नहीं हो उप्तको साधन 

के हैं। साध्य साधनके इस अगिनामाव्तधको व्यात्ति कहते हैं। पंप्ाएमें कारणके विन 
कोई मी कार्य नहीं होता है, इसहिये कार्यकी कारणके साथ व्याप्ि है अथीतू कार्यसे कारणका 
अनुमान होता है। करणके दो भेद हैं, एक उपादान करण, दूसरा निर्मित कारण । जो पदार्थ 
जे काम परिणमता है, उसको उपादान कारण कहते हैं । जैसे धट्का उपादान ' कारण अू- 
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त्तिका (मिट्टी ) है। और नो पदाये स्वयं तो कार्यरप नहीं परिणमता है, किन्तु उपादन कारणके 
कार्यरूप परिणमनम सहकारी होता है, उप्तकों नि्मि्तकारण कहते हैं। जैसे पटकी उत्तत्तिम 
दण्डचक्रकुमक्तारादि । निमित्त कारणके के भेद हैं, एक प्रेरकनिमित्तवारण और हूसर उतात्तीन- 
निमित्तकारण । प्रेर्कनिमित्तकारण उप्तको कहते हैं, जो प्रेरणाएेंक परको परिणमांवे । जैसे 
कुंमकारके चक्र घमणहुप कार्यमें दंड और कृंमकर प्रेरकनिमित्तकारण हैं। जो परको भरेरणा 
ते करता नहीं है और उप्के परिणमनमें उदासीनतासे सहकारी होता है, उ्को उदाप्तीन- 
निपित्तकारण कहते हैं। जेंसे चक्रके भ्रमणरूप कार्यम कीछी ( निम्तके ऊपर खखा हुआ चक्र 
अ्रमण करता है) जो चक्र भ्रमण करे, तो किही सहकारिणी है, ख़बं दण्डकी तरह चक्रको 
नहीं घुमाती है | किन्तु विना कीढीके चक्र नहीं घृम सकता | इसहीठिये कोठी चक्रके श्रमणमे 
कारण है । पंस्तारमें एक कायेकी पिद्धि एक कारणसे नहीं होती है, किन्तु कारणकलापकी (समूहकी) 
एकतताते (प्िद्लि) होती है। जैसे दीपकप कार्यक्री उलतिम तेल, बत्ती, दियास- 
लाई आदि अनेक कारण हैं| ये तेछ बत्ती आदिक जुदे २ दीपकहूप कार्यके उत्पादनमें समर्थ 
नहीं हैं, किन्तु इन सब कारणोंकी एकत्रता ही दीपकछप कार्यके उत्पादनमें समर्य है। भावाबे/- 
कारणके दो भेद हैं, एक असमर्थ करण और दूसरा समय कारण । कार्यक्री उत्पत्तिमं सहकारी 
अनेक पदार्थोमिसे जुदा २ ्रत्वेक पदार्थ अप्तमर्थ कारण है। जैसे दीपकक्री उत्पत्तिमें ते बत्ती 
आदिक नुंदे २ अप्तमर्ण करण हैं । प्रतिवन्धक (बाधक) का अमाव होनेपर सहकारी समस्त सामग्ीकी 
एकत्रताकों समर्थ कारण कहते हैं । जैसे दीपककी उत्पतिमें लैंड कत्ती आदिक समस्त सामग्रीकी 
एकत्रता और प्रतिवन्थक पवनका अभाव समर्थ कारण है। तेह बत्ती आदिक समस्त सहकारी 
सामग्रीका सद्भाव होनेपर मी दीपकके प्रतिवन्धक पवनका जबतक निरेध नहीं होगा; तबतक दीपकछूप 
कार्यत्री उत्पत्ति नहीं हो सकती । इसलिये कायेकी उत्पत्तिमें प्रतिवन्‍्धके अमावकों भी कारणता 
है। यहांपर कहनेका अमिग्राय यह है कि, क्रिस्ती एक कार्यक्री उत्पत्ति किसी एक कारणपे 
ही नहीं होती है, किन्तु एक कार्यकी उत्पत्तिमं अनेक कारणेंकी आवश्यकता होती है।गति और 
गतिपूरषक स्थिति ये दो कार्य जीव और पुहुछ इन दो ही द्रन्येमे होते हैं अन्यमें नहीं होते हैं । 
नीव और पुहलके गति और गतिपर्वक स्थितिहुप कार्य अनेक कोरणनन्य हैं। उनमें जीव और पृ- 
हल तो उपादानकारण हैं और धम और अपमेद्रव्य निमित्तकारण हैं। बस जीव और पुदुल्के 
गति और गतिप्‌वेक त्थितिरूप का्यसे बम और अधमेद्रव्यरूप निमित्तकारणका अनुमान होता 
है। यद्यपि मछली जादिककी गतियें जद्मदिक और अख्ादिकद्ी गति स्थितिमें ' एथ्वी आ- 
दिकक निमित्तकारण हैं, तथापि पश्षियोंकरे गगनग्मनादिक कार्योंगें निशित्तकारणका अभाव होनेसे 
“० घर्म और अधमे हन्पका सद्भाव पिद्ध होता हैं अथवा यद्यपि नत्नदि पदार्थ मंठंडी आदिकके 
४: निमित्त कारण हैं, किन्तु धम और अधमद्रवव्य युगपत प्म्त पदायों्ी गतिस्थिति 


पूर्व । ८९ 
साधारण कारण हैं। ये धर्म और अधर्मद्रव्य लेकव्यापी हैं; इसश्यि ये ही साधारण कारण हो 
सकते हैं! अन्य पदार्थ छोकव्यापी न द्वोनेसते साधारण कारण नहीं हो उकते।...*, 

(शंका )--आकाशद्रत्य स्वव्यापी है। इसहिये गति और जितिमें आकाशद्नत्य 
साधारण निमित्तकारण होनेसे परम और अधमंद्रव्यकी आवश्यकता नहीं है।....., 

(प्रमाधान )--यदि आकाशको गति स्थितिगे कारण मानोंगे, तो आकाशका छोकके बाहर 

' भी मद्भाव होनेते नीव पुहुका छोकके बाहर भी गमन हो जायगा, अरै ऐसा होनेपर छोक और 
अहोकका विभाग पिद्ध नहीं होगा । अथवा धर्म और अपमंक्रा सद्भाघ पिद्ध करनेमें दुसरी अतु- 
' मिति इस प्रकार है किः--धम आर अधर्म द्रव्य हैं ( प्रात्ता) क्योंकि ढोक और अंहोकके 
विमागक़ी अन्यथा अनुपपत्ि है अथीत लोक अहोकका विभाग नहीं हो सकता (साधन अभधीत्‌ हेतु) 
जीवादिक समस्त पदायोंकी एक्तरवृत्तिहए छोक है, और शुद्ध एक आकाशद्ृब्यको अछोक़ 
बहते हैं। जीव और पुह खमावसे ही गति तथा गतिपवंक स्थिक्िप परिणमे हैं।उन गति तथा 
'गतिपरवंक प्थितहिप ्वंपरिणतनीव और पुहुलेंके बहिरंगकरणभत धर्म जौर अधीद्धव्य 
नहीं होय, तो उनके गति और गतिपर्वक स्थिति परिणामोंक्री निरगेछताके कारण अल्लोकाकांश, भी 
होनेसे कौन रोक सकता है ! और ऐसा होनेपर छोक और अछोकका विभाग ऐिद्ध रहीं होगा। 
परन्तु जीव और पुदुलक्के गति तथा गतिपू्वंक स्थितिपरिणामक्ती बरह्मकरणभत पे और अधम- 
दन्यका सद्भाव माननेसे झेक और अलेकका विभाग अच्छी तरहप्िद्ध होता है।.' 9 * 

( शंका )--छोक और अ्ोकका विमागरुप हेतु अपिद्ध है और अप्िद् हेतु साध्यकी पिद्धि 
करनेंमे समय नहीं है।.“# 

( समाधान )--छोक और अहोकका विभाग दूसरे अनुभानसे ऐिद् है, इसलिये हैतु अप्रिद् 
नहीं है । वह दूसरों अनुमान इस प्रकार है कि; छोक और अहोवकक्ता विभाग है ( प्रतिज्ञा); 
क्योंकि छोक अन्तप्तहित है (हेतु) । ह 

(ईंका )--लोकके सान्ततारूप हेतु भी भस्तिद्ध है। 

(समाधान )--ऐ पता नहीं है। छोककी सान्‍्तता अनुमानान्तरसे पिद्ध है। मावा्ग/-लोक 
अन्तप्तहित है ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि मह॒हदिवती तरह रचनाविशिष्ट है और लोकके रचना विशिष्ट 
पणा प्रत्यक्षप्माणतिद्ध है ! हस्त कर अनुमान परम्परास्े धम और अधर्म द्रव्यका सद्भाव प्िद्धे 
होता है। अर आगे पटयानपतितरृद्धिहानिकर लह़प ढिखा बात है: 

पसुथानपतितहानिवृद्धिक्न सविता] खह़ुप तो श्री गोमठ्ा्जीमे कहा है, कितु यहां 

: पर भी पाठकोंके सुखनोधाय संक्षेप ठिखा जाता है। किसी शर्तिके ( गुणके ) अविभागी अंशक्े 
अविमागप्रतिच्छेद कहते हैं और.इन अविमागप्रतिष्छेदोंके कम होनेको हानि और वहनेगर वृद्ध 
: कहते हैं । यह हानि और वृद्धि छह २ प्रकासे होती है-) अततमागृद्र, ३ अ्ृत्यातमाग- 


कक 


९७ जैनसिद्धान्तदर्पण ।;॒ 


ःजझपझझअऑअझऑअि?८€्>?्?््‌?्‌््णबअटलहक्‍इझख४ व  ््््ल््  ्ल््‌् ुं्ह॒ञ॑े॒आस्/संअंुस्‍स्‍्स्‍्टयस्‍स्‍स्‍ऑआमऋ 
वृद्धि, ३ पल्यातंमागृद्धि, * संल्यावगुणवृद्धि; ९ अपत॑स्यात्णुणवृद्धि, औौर ६ अनंतगुण[ृद्धि । 
तथा इसही प्रकार ह अन्तमागहानि, २ अए्तज्यातमागहानि, ३ संख्यातमागहानि, ४ सें- 
ख्यातगुणहानि, ९ अल्यातगुशहानि, और ६ अनंतगुणहानि । झसही कारण इसका नाम 
पट्यानपतितहानिवृद्धि है । इस पृथानपतितह्ननिवृद्धिमें अनंत प्रमाण सम जीवराशिके 
समान है, अप्तेश्यातका प्रमाण अप्तस्यात छोक ( लोकाकाशके प्रदर्शत्ति अ्तेल्यातगुणित ) के 
समान और संल्यातका प्रमाण उत्कृष्ट संख्यातक्रे समान है। क्रिसती विवशित गुणके किती 
खिशितसमयमो जितने अविमागग्रतिष्छेद हैं, उनमें अनंत भाग देनेसे नो रग्ि भै, 
उप अविमागप्रतिच्केदंके प्रमाणमे मिहानेंते अनंतभागवृद्धिहप ध्थान होता है । लेते 
अविभाग प्रतिक्केदोंका प्रमाण २९६ हो, और अनंतक्ा प्रमाण १६ हो, तो अनंत १६ का 
भागे अविभागभरतिष्ठेदके प्रमाण २५६ में दनेसे रूप १६ को २५६ में मिलनेसे २७२ 
अनेतमागूंद्रिका स्थान होता है । झड्ी प्रकार अप्तत्यातमागवृद्धि और संस्यातमागृद्विका 
स्वरूप जानना चाहिये | अविभागप्रतिच्केदोंके प्रमाणकों संख्यातते गुणा करनेसे णो गुणन- 
फ हो, उप्तको संल्यातगुणवृद्धि कहते हैं । जैसे अविभागप्रतिच्छेदोंके प्रभाण १९६ को 
संस्याके प्रमाण $ पे गुणा करनेसे १०२४ संस्यातग॒णवृद्धिका स्थान होता है । झही प्रकार 
अस॑स्योत्गुणवृद्धि और अनतगुणवद्धिका सरूप जानना चाहिये । अविमामप्रति्छेदोके 
प्रमाणम अनतंका भाग देन जो रव्य आवै, उसको अविमागप्रतिष्छेदोंक प्रमाणमेंसें 
धवन जो रेप रहै, उप्तको अरन॑तमागहानिका स्थान कहो हैं । मैसे अविभागप्रतिष्छेदोंके प्रमाण 
२५६ में अनंत्के प्रमाण १६ का भांग देनेते १६ पाये; सो १६ को १९३६ मेंसे घटनेते २४० 
रहे। इस ही प्रकार अप्तज्यातमागहानि और संख्यातमागहानिका सवहृप जानना चाहिये। 
अविभागप्रतिच्छेदोंशे प्रमाणन संज्यातका भाग देंनेसे जो हष्ध आबे, उप्तको संख्यातगुणहानि 
कहे हैं. । गैस अविमागप्रतिच्छेदंके प्रभाण २५३ में संत्यातक प्रमाण ४ का भाग' देंनेते 
६४ पे, इसही प्रकार असंस्यातगुणहानि और अनन्तगुणहानिका ख़ह़प जानना। इस पत्नुथान 
पतितह्वनिवृद्धिका सुाप्ता अमिग्राय यह है कि, नव किमी गुणमें वृद्धि या हानि होती है; तो एक 
यां दो अविमागप्रतिचेदोंकी वृद्धि या हानि नहीं होती, किलु वृद्धि और हानिक्रे उपरक्त छह २ 
स्थानेमिसे किसी एक स्थानहुप वृद्धि या हावि होती है | 
इस प्रकार जैनतिद्वास्तदपप्रंयमें धर्मजधर्मेनिदधपणनामक चतुर्भभधिकार समाप्त हुआ। 
पाँचवां अधिकार । 
(आकाशदव्यनिरुपण ) 

नो लीवादिक समस्त द्रव्योक्ी युगपत्‌ अवकाश क्षन देता है, उप्तो आकराशद्धत्य कहते 

हैं। यह आक्ाशद्त्म सर्वव्यापी अलंडित ए़द्वत्य है। यद्यपि समस्त ही सुक्षद्रव्य परपर एक 
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दसेक़ी अपक्ा् देते हैं; परन्तु आकाशद्रब्य समलह्र्योंकी युगपत्‌ अवकाश देता है, इस करण 
क्षणाँ अतिव्याति वेष नहीं:आता है। यदि कोई कहै कि, यह“अवकाश-दातृल-धर्म हो 
वां ही है, भतरेककाशमें नहीं है । क्योंकि अल्लोकाकाशमे कोई हसता द्रव्य ही नहीं है ॥इस 
: करण आकाशके हक्षणमें अन्याप्तिदोष आता है;। प्रो भी ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे जत्में यह 
शक्ति है कि; हँस जलमें आवे तो, उम्र अवकाश देंके; परन्तु किसी जठमें यदि हेस आकर वे 
श न करे, तो उस हंसके अभावमें जल़की अवकाश देनेकी शक्तिका अमाव नहीं हो जाता है | 
इसी प्रकार. अक्नोकाकाशम यदि अन्य द्रव्य नहीं हैं, तो अन्यद्धत्योंके अभाव होनेसे आकाशकी 
अवकाशदातृलशक्तिका अमाव जहीं हो सकता । यह जकाशका खमाव है और ख़म्मावका 
कमी अमाव जहीं होता | इसलिये तक्षणमें अव्यात्िदोप तहीं है । तथा: अप्तैमवदोप्रका मी- संस 
नहीं है। इसहिये उत्त रक्षण त्रिदोपवनित समीचीन, है । 

(का )--आकाशक्े सद्भाव क्या अग्राण है ! हो 

: (समाधान )--निततने शब्द होते हैं, उनका कुछ न कुछ वाच्य अव्य होता है। जाकाझ 
भी एक शब्द है,-झठिय इस अकाशशब्दका जो वाच्य है,वही आकाइद्रत्य है।.. 
रस (शंका )--सररैषाण ( गश्लेके सींग ) 'भी शब्द है, तो इसका मी कई वात्य अकय 
शैगा बम जे 

( ्माधान )--सरविषाण कोई शव्द तहीं है। किन्तु एक शब्द सर है और हरा 
शब्द विधाण है | इसहिये सरका भी वाच्य है और विषाणकां भी वाच्य है। परत सरमषाण 
सम्रासान्त पढ़का कोई वाच्य नहीं है। अथवा यदि कोई सर /(गधा ) मरकर बै होते, तो. 
भूतनैगमनयकी ओपक्षात्ते उप्त बै़ेकों सर कह सकते हैं। और विषाण उसके हैं ही, इसस्यि 
कंपंचित सरविषाणका भी वात्य है । जा । 

4 शंका )--आकाश कोई द्रव्य नहीं है क्योंकि आकाशमें द्त्यका क्षण उत्पादृष्ययप्रौत्य 
घतित नहीं होता | , ' 

, (सिमाधान )--आकशब्॒ब्य सदा विधमार्‌ है । इसलिये ओव्ये ते केई शंका ही नहीं है, रहा 
उत्ताद और व्यय सो. प्रकर हैं कि; समस्त त्त्येमे उत्पाद भर व्यय दो अकारसे होते हैं, ६ 
सप्त्यग्र और ३ फ़्प्न्यय । समस्त ब्मोमें अपने अपने अगुरुकुगुणके परगुथानपतिषेहानिवद्धि्वर 
परिणमनको सतप्रत्यप्रउत्पाद-व्यग्र कहते हैं । प्रावाप,-अत्पेक़ द्वत्यमें अपने २ अगुए रुघुमुंणकी 
पूर्व अक्य्याक़े त्यागको व्यय कहते हैं और तवीब अवस्पाक्ी आतिको :उत्ताद कहते हैं॥| इन आय 
और उत्पाद किसी परे प्रदाभेकी ओश्षा नहीं हैं, इसलिये इनको सम्रत्मय (सर्निमित्तक) कहते. 
हं। जी मर पहले अनेक अर ह्विसाव व्यक्ञापर्यध होते रहते हैं । अपर, सम 
कि एक पर्योयहुप्परिणत जीव अथवा पुहुछत्यके आक्ाशक्र्म अवकाश देता.था। कितु हूसरे: 
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समयमे वहीं आकाश द्रध्य किसी दूसरी पर्यीयरसपरिणत उस ही नीद अथवा पुदुलके! अवकाश 
देता है । जब अवकाशयोग्य पढ़ाथ एक खरूप न रहकर अनेकरूप होता रहता है, 
तो आक्ाशकी अवकाशदातृततशक्तिम मी अनेकह्पता स्य॑प्रिद्ध है। यह अनेकहूपता बीव 
और पुहलके निमित्तति होती है, इसलिये इसको परमत्यय कहते हैं| भावार्ष-अनेक पयोयरूप- 
परिणत जीव और पुदुलको अवकाश दनेवाले आकाशद्वव्यय्री अववाशदातृत्वशक्तिकी पूर्व 
अवत्थाके त्यागकों प्मत्ययव्यय कहते हैं और नवीन अवस्थाकी प्राप्तिकों पद्धत्ययउत्पाद 
कहते हैं । इसही प्रकार धर्म अपर्म काछ और शुद्ध जीवमें भी सतम्रत्यय और परप्रतयय उत्पाद- 
व्यय घटित कर छेना चहिये। मावार्य;-पम्स्त द्वव्योंमिं अगुह रुघुगुणके परिणमनप्ते सप्रत्यय- 
उत्पाद-्यय होते हैं मौर अनेक प्रकार गतिह॒प-परिणत जीव और पु द्ृत्यक्री गसनमें सहकारी 
घमद्रत्यके गतिप्तहकारित्व गुणमेँ अनेक प्रकार स्ितिरूपमरिणत जोव और पुद्ुकत द्वव्यको 
स्पितिम सहकारी अधमेद्रव्यके स्थिति सहकारित्व गुणमें; अनेक प्रकार पयोयरूपर्परिणत जीव 
और पुहढादिकों परिणमनसहायी काल द्रव्यके वर्सनागुणमें, और अनेक अवस्थारूपपरिणत छीव 
और पुह॒लवदि द्रन्पेंके जाननेवाले शुद्धजीवके केवरज्ञानगुणमें परम्यय उत्पाद और व्यय होते हैं । 

( शंका )--शुद्ध जीवके केवकज्ञान गुणमें उत्पादृत्यय संभव नहीं होते । क्योंकि केवल- 
ज्ञान त्रिकाहवर्ती समस्त पयोगोकी युगपत्‌ जानता है। इसलिये जो उसने पहले जाना है। 
उसको ही परछे नानता है। 

( समाधान )--ऐसा कहना उचित नहीं है । क्योंकि य्यपि केवह ज्ञान समस्त पदार्थोकी 
बिकाहवर्ती पर्योयोको युगपत्‌ लानता है, तथापि प्रथम समयमें निस्न पद्ार्थक्ी वर्तमान पयोग- 
को वर्तमान पर्यायहुप जानता है और आगामी पर्यायक्रो आगामीरूप जानता है, द्वितीय समयमें 
उस ही पदायेकी निप्त परयीयकों प्रथम समयमें वर्त्तपानपवीयरूप लाना था, उसको इस ढूफरे 
समयमं भूतपयौयरूप जानता है, तथा निप्त पयोयक्ों प्रथम समयमें आगामी पयोयरूप जाना 
था, उ्त पर्योयकों इस ढूसरे समयमें कत्तेमान प्रयोयक्रप जानता है । इसलिये केवल्ञानमें 
उत्पादव्यय अच्छी तरह धत्ति होते हैं । 

यह आकाशद्वव्य यद्यपि विश्वयनयक्री अपेक्षाप्ते असंडित एक द्रव्य है; तथापि व्यवहार- 
नयकी आपेश्षाप्ते झस़के दो भेद हैं। १शोकाकाश, और २ अहोकाकाश। मावार्थ:-सर्वव्यापी अकल 
अलोकाकाशके विह्कुछ बीचमें कुछ मार्ग जीव, पुल, घमे, अधमे और काल ये पांच द्रत्य हैं। 
सो नितने आकाश ये पांच द्रव्य पाये जाते हैं, उतने आक्राशक्ो शोकाकाश कहते हैं और 
बार्कोके आकाशकों अलोककाश कहते हैं । अछोकाकाश छोकाकशके बाहर समस्त दिशाओंमें 
व्याप्त ले रहा है | वहां आकारहन्यके प्िवाय दूसरा कोई भी द्रव्य नहीं है, इसलिये अछोकाका- 
शक, गिषयमे गुछ विशेष वक्तव्य नहीं है। किन लोकाकाशके विषय बहुत बुक वत्तव्य है, इस- 
हिये उसका सवित्तर खह्प लिख जाता है | 


पृर्वार्, | ९३ 


जोगादिक पांच द्रव्य और छोकाकाशके समूहकी 'लोक' संत्ता है। ये छह दत्य दरत्या्िकनयकी 
, अपेश्षातें नित्य हैं, इसहिये छोक भी कर्चित्‌ नि है। और पर्यावा्पिक नयकी अपेक्षा 
अनित्य है इसस्यि छोक भी कर्यवित्‌ अनित्य है। बहुतसे मोे माई इस छोकको जीवराशि 
मिन्न किसी परिकत्पित इंरइत मानते हैं और उम्तकी पिल्िके लिये अनेक भिध्यायुक्तियोकी 
करना करते हैं, मिनका कि निशुकरण किस्ती आगामी अधिकारम सत्यरूपते किया जायगा । 
यहांपर केवह इतना ही कहना वस्त होगा कि, इस छोकका ने तो कोई कमी है और न कोई हती है 
किसु सहकारी ओक्षात्रे अनादिनिषन (नित्य) है भर सुप्माकारसे अनित्य है । इस 
होकके आकारको अनेक मतवाहनें अनेक प्रकारसे माना है। यहां उन सबकी उपेक्षाकके मैन 
पिद्वान्तके भन॒प्तार ढोकका आकार हिंसा नाता है | | 

ढोक 

.. छोकबी ऊंचाई चौदृह राजू, मोयई ( उत्तर और दक्षिण दिशामें ) सर्पत्न सता और 
पूव और पश्चिम दिशा चोड़ाई मूलमे सातराज्, सातशनूरी ऊंचाई पर एक राज़, सादे दश राज 
की उंचाईपर पांच राजू और अंत्मे एक राजू है। गणित करनेस ढोकका क्षेत्रप॥ ३९३ घन 
राज होता है। भावाप-- समस्त छोकके एक एक राज वे चौड़े और भेंटे संड करनेते ३४३ 
खंड होते हैं। यह छोक सब्र तरफ तीन बात ( पवन ) वहयोप्ति वेष्टित है। मावानः--- 
रोक धनोदषिवातवरयत्े) घनोद॑वि धनवातवहयसे और घन तनुवातवहुयत्ते वेश्ित है । 
तमुबातवहय आकाशके आश्रय है और आकाश अपने ही आश्रय है। उसके दूसरे आश्रय 
वी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि आकाश सर्वव्यापी है । धनोदषिवातवल्यका व मंगके सह 
धनेद॑धि वातवरुयक्ा वण शोमूत्रके तद्श और तमुवातवह्यका वर अन्‍्यक्त है। इस छोवके विह- 
कु बीच एक रात चौड़ी, एक राजू ढग्बी और चौदृह राज ऊंची परपतनाड़ी है। भावावे,- 
अपनीप ( हरीद्रियादिक ) असनाड़ीमेंही हेते हैं । जरनाड़ीके बाहर तऱजीव नहीं होते। .. 


इस लोकके तीन भाग हैं, १ अधोज्नोक २ मध्यहोकत और ३ उद्धशोक। मछते सात राजकी 
उंचाई तक अधेलोक है, सुमेरपपैतकी ऊंचाई (एक छाख चालीस योगन) के समान मध्यण्षेक है 
और पूमेरप्तसे उपर अर्थात्‌ एक छात्र चाहीप योजन कम सात राज प्रमाण उर्वकोढ है। 
» मै प्रषम.ही अधोक्ोफका वर्णन किया जाता है। 











१ जिस समय प्रसनाडीके बाहर्से स्थावर जोद स्थावर धारीरको छोड़कर त्ंसनादीमें तरसशरीर धारण 
स् करनेके दिये विमनहगतिमें होता है, उस सम्रय तथा बसनाडमेंसे शसननाडोंके बाहर उपणतनेवाले, जीवके मार 


णान्तिक समुद्धात करते समय और कपाट प्रतर और लेक्पूणे केचक समुद्धातके संप्रय जसनाइोके बाहर भी 
तसजीद होते हैं। 


९४ जैनसिद्वान्ददर्षण । 


अधोलोक । 

नीचेपे लगाकर भेरकी जड़ पयत सात राजू उंचा जवेलोक है। निम्त एप्जीवर सल- 
दृद्कि निवास कराते हैं, उस पथ्वीका नाम चित्रा पथ्वी है। इसकी मोय् एक हजार योनन है 
और यह पृथ्वी मध्यल्लेकम गिने जाती है । सुमेरु पर्वेतकी लड़ एक हमार योजन चित्रा प्वरक्े 
भीतर है तथा निम्यानवै हजार योजन चित्रों पृथ्वीके उपर है और चाढीप्त योजनकी चुहिका 
है। सब मिलकर एक छाख चाढीए येजन ऊंचा मध्यलेक है । मेरकी जड़के गैत्रेते अवेोकका 
प्रारंम है। बसे प्रथम मेहपपेतकी आधारम॒त र्नप्रमा पथ्वी है। इस पथ्वीक पे पश्चिम और उत्तर दृक्षिण 
दिशाओंगें लोकके अन्त पर्यन्त विस्तार है, और इस ही प्रकार शेष छह पृणियोंका भी पूर्व पश्चिम 
और उत्तर दृक्षिण दिशाओंमे छोकके जन्‍्तपर्यत्त विस्तार है। मोटरका प्रमाण सबका मिन्न रे है। 
रलप्रभा पृथ्वीकी मोयह एक्स ८० हजार योजन है। रलप्रभा पृर्वके नीचे पृथ्वीको आधारमृत 
घनोदवि घन और ततुवातवरय है । तनुवातवल्यके नीचे कुछ दूर तक्र केवह आकाश है! 
आगे चढ़कर शर्कराप्रभानामक दूसरी पृथ्वी है, निमकी मोगई बत्ती हनार योजन है। मेहकी 
जड़े शर्कराप्रभाषथ्वीके अन्ततक एक 'राजू है, मिर्मेंसे दोनों प्रथिवियोकी मोयर दो झाख बारह 
हज्तार योजन घटने दोनों पृथिवियोंक्रा अन्तर निकढता है। शर्कराप्रभके नीचे कुछ हरतक केवल 
आकाश है, मिम्रके आगे अद्वाज्स हजार योजन मोयी वाहुकाप्रमा तैफ़ी एथ्वी है। दूसरी पथ्वीके 
अत्तसे तीपरी पृथ्वीके अन्ततक एक राजू है | इस है प्रकार आगे भी है। अर्थात्‌ तीसरीके अंप्से 
चौयीके अंततक, चौश्ीके अंतसे परंचवीके अंततक, पांचवीके अंत छट्वीके अंततक और छट्टेके अन्त 
सातवीके अंततक एक २ राजू है। चौथी पंक्मममा पृथ्वी २४००० योजन मोदी, पांचवी धृमप्रम[ 
२०००० योजन मोथी छट्ठी तमःप्रभा १६००० योजन मोणे और सातवीं महातमःप्रमा (००० 
योजन मोर है । सातवीं एथ्वाके नीचे एक राजू प्रणण आकाश निगोदादिक जीवेंसे भरा हुआ 
है। वहां कोई पृथ्वी नहीं है। इन सातो प्रथ्वियोंके ऋमसे घर्मो, वंशा, मेंधा, अंजना, अरिश, 
मधवी और माधवी ये मी अनादिप्रिद्ध नाम हैं । 

पहली रत्नप्रमा एथिवीके तीन माग हैं- खरमाग, २ पंकमाग, और ३ अव्यहुरुमाग । 
खरमागक़ी मोयह १६००० योजन, पंकमागढ़ी मोतई ८४००० योजन और अन्बहुढ 
भागकी मोयर (०००० -योजन है ! 

जीपेंके दो भेद्‌ हैं, संत्वारी और मुक्त ।(निनमेंसे मक्तत्ीव छोकके शिकरपर निवाप्त करे 
हैं और पंतारी जीवेंका निवासक्षेत्र मस्त लोक है । संपतारी लीजेंके चार भेद हैं-देव, मनुष्य, 
तिवेंद और नाखी । कर चर भेद हैं-! मवनवात्ती, २ ध्यन्तर, ३ ज्योतिषी, ४ जौर ५ 


$ इसही अकार शेष छह शृसिवियोके नौचे मी बीस २ हजार योजन से तौव बातवरूय समझना । 








पूर्व । ९५ 


, कुमार, ९ अमिकुमार, ६ वातकुमार, ७ प्तनितकुमार, < उदधिकुमार, ९ द्वीपकुमार, जौ १० 
दिकुकुमार । व्य॑तरोंके आठ भेद हैं-१ किलर, २ किपृ्प, ६ महोरोग, ४ गंधर्व, ५ यक्ष, ६ 
राक्षेत। ७ भूत, और ८ पिशाच | पहली पृथ्वीके खरमागम अलुखुमारकी छोड़कर श्ोष नव 
प्रकारके मवनवासी देव तथा राक्षसमेद्की छोड़कर शेष सप्त प्रकारके व्यन्तरदेव निवास करते हैं। 
पकमार्गम अपरकुमार और राक्षतोक्े नितात़रस्यान है और अन्कहुहमाग तथा शेपकी छह पथ 
वियेम नारक्रियोंका निवास है । । 

नारकियोंकी निवाप्तरुप स्ातो पृणिवियोभि भूमि तरुघरोंकी तरह ४९ पढ़ हैं। 
भावाय:--पहछी एस्ीके अन्वहुत्माग्म १६ दूसरी प्रथ्वीमं ११, तीपरी एस्वीरे 
९; चैवीमें ७, पांचवी ५, छट्ठीमें ३ और सातवीं एृथ्वीम एक पटक है | ये पठ्छ इन 
भमियोंक्े उपरवीचेकें एक एक हजार योजन छोड़कर समान अन्तरपर स्थित हैं। अब्य 
हुलभागके १६ परम से पहले पटहका नाम सीमंतक पद है। इस सीमंतक पर्हमें सबके 
मध्यमें मनुष्य छोकके समान ४९ छक्ष योजन चौड़ा गोंढ ' कृपवत्‌.) इन्त्रकबिल .( नहक॑ ) 
है। चारों दिशाओंमें अप्तेस्यात योजन चौड़े उनचाप्त २ अगिवद्धनरक हैं और चारो विश्धशंओेमें 
अड्ताणीस २ असल्यात योजन चौड़े श्रेणिवद्धनरक हैं और दिशा विश्धशाओंके वौचमें प्रकीर्णक 
( फुटकर) नरक हैं ।जिनमें कोई संख्यात योजन चैड़े हैं और कोई अप्तेज्यात योजन चेडे हैं। अंक 
पढ़ प्रतिश्रेणिवद्धनरकोका ऐैल्थामे एक २ कमती होता जाता है । और अंतके उनचांपवे 
पटहमें चारों दिशाओमं एक २ ओणीवद्धनरक है तथा विविशाओंमे एक मी अणीवेद्ध 
नरक नहीं है और न कोई प्रकीणक मरक है। प्रथम पृर्थ्वेके अब्महुंढ भागमे तीस ढोंख नरक 
हैं, दूसरी एथ्वीम पच्चीप छास, वीततरों पृथ्वी पंद्रह छाख, चोयी एथ्वीमें दशा छात, पांचवीं 
पृथ्वीमें तीन छाख, छट्ठी परथ्वीमें पांच कम एक छाख और सातती एथ्बीमें पंच नरक हैं। संतों 
पृथिवियोंके खदक श्ेणीवद्ध और प्रकीर्णक नरकोंका जोड चोरासी छात्र है। इन ही नरंकोंमें 
नारी जीवेंका नितर्त है। | 

पहछी परथ्वैके पहले पदहमें नारकियोंकि शरीरकी ऊंचाई ती हाथ है, प्िपीयादिक परम 
अमसे वृद्धि होकर पहली (वीके तेरहवें पटहमें सात घनुप और सवा तीन हाथवीः ऊंचाई है। 

, पहली पृथवीम जो उत्कृष्ट ऊँचाई है, उप्तते किंचित्‌ अधिक हफ्तरी प्ृथ्वीके नारकियोंक्ी ज्॑न्य 

अंचाई है। इसही प्रकार द्वितीयादिक शरमिवियोमिं जो उत्कृष्ट उत्सेष (ऊंचाई) हैं; 

' “मिंचितू अधिक सहित तृत्तीयादिक शरपिवियोमें जधन्य वेहोत्सेप (शरीरकी ऊंचाई) है । 

' एंहुह़ी पृंथ्वीके अंतिम इन्धकों नो उत्हृष्ट उत्सेष है; द्वितीय ए्वके अंतिम इद्धक उसे दुगेना 

उक्षे्व है और इसही ऋमसे दुगना करते २ सातवीं एथ्वीमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई प्रंचती 

धनुष है। पहली (एथ्वीमें नारकियोंकी सपत्य, आयु दृशहजार' वर्षकी है।' उत्ह्ठ आयु एके 
सागर है । प्रथमादिक प्रथिवियोमं नो लघन्य' आयु है; वही िचिंत्‌ अधिक सहित द्वितोयादिक 
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पृथिवियोि उत्कृष्ट आयु है । द्वितीयादिक एयिवियोमें ऋसे तीन; सात, देश, सतह; बावीस और 
तेहीस सागरवी उत्कृष्ट भायु है । 

नारकी मरण करके नरक और देवगतिमें नहीं उपनते, किंतु मनुष्य और तिय्येच गतिमे ही 
उपनते हैं और इसी प्रकार मनुष्य और तिर्यंच है मरकर नरकतिम उपनते हैं । देवगतिते 
मरण करके कोई जीव नरकमें उत्पन्न नहीं होते । अप्तत्ञी पंचेन्द्री ( मनरहित ) जीव मरकर पहले 
नरक तक ही जाते हैं आगे नहीं नाते। सरीक्षप नातिके जीब दपरी एथ्वी तक ही जते हैं, पश्ती तीपरे 
नरक तक ही जते हैं, सप॑ चोये नरक तक ही जाते हैं, सिंह पांचवें नरक तक ही जाते हैं, ख्री 
छट्टे नरक तक ही जाती है, और कर्मभूमिके मनुष्य और मत्त्य सातवें नरक तक जाते हैं | भोग- 
भूमिके जीव नरवकरो नहीं नाते किन्तु देव ही होते हैं। यदि कोई जीव निरंतर नजको जाय, तो पहले 
नाकमें आठवार तक, दूसरे नरकमे सातवार तक, तीसरे नरकमें छहवार तक, चोये नरकमे पांचवार तक, 
पांचवें नरकमे चारवार तक, छट्टे नरकमें तीनवार तक, और सातवें नरकमें दोवार तक, निरंतर ना 
सकता है, अविक वार नहीं जा सकता । किन्तु नो जौव सातवें नरकसे आया है, उप्तको सातवें अथवा 
किसी और नरकमें अवश्य जाना पढ़ता है, ऐसा नियम है । सातनें नरकसे निकहकर मनुष्यगति नहीं 
पाता, #िंतु तिर्यचर्गतिम अबती ही उपनता है। छट्टे नरकते निकहे हुए जीव संयम (मुनिका चरित्र) 
धारण नहीं कर सकते । पांचवें नरकसे निकले हुए जीव मोक्षको नहीं जा सकते। चौथी पर्थाति 
निकड़े हुए तीपैकर नहीं होते, विंतु पहले दूसरे और तीसरे नरकसे निकहे हुए तीपकर हो सकते 
हैं। नरकसे निकके हुए नौव बलमद्र नारायण प्रतिनारायण और चक्रवर्ती नहीं होते । 

पापके उदयसे यह जीव नरकगतिम उपनता है, नहां कि नानाप्रकारके भयानक तीब दुःख 
भोगता है। पहली चार पृथ्वी तथा पांचवीके तृतीयांश नरकेमे (विलोमें ) उप्णताकी तीजवेदना 
है तथा नीचेके नरकोंमें शीतकी तीमबेदना है। तीसरी पृथ्वीपर्यन्त अपुरकुमार जातिके देव आकर 
नारकियोंकों परपर ड़ाते हैं। नारकियोंका शरीर अनेक रोगौ्ते सदा अत्तित रहता है, और 
परिणामों नित्य क्रूरता बनी रहती है। नरकोंकी पृथ्वी महादुगन्ध और अनेक उपद्ववस्तहित 
होती है, नारकी जीवों परसर जाविविरोध होता है। परस्पर एक दूसरेको नानाप्रकारके भयानक घोर 
दुःख देते हैं । छेदन भेदन ताड़न मारण भादि नानाप्रकारकी घोर वेढ़नाओंकों भोगते हुए 
निरन्तर दुसह दुःखका अनुभव करते रहते हैं ।कोई किसीको कोर्कूमे पेहता है कोई गरम लोहेकी 
पुतकीसे आहिगन कराता है तथा वन्नाम्रिमें पचाता है, अथवा पीबके कुंडमें पथ्कृता है। बहुत 
कहंनेस क्या नरकके एक समयके ढुःखको सह निन्हावाल भी वर्णन नहीं कर सकता | नरक 
समस्त कारंण भैत्रवभावेत्त ही दु|खदायक होते हैं। एक इसेरेको देखे ही कुपिद हो जाते 
है। जो अन्य भवमें पिन्र था वह भी नरकमें शत्रुभावक्रो प्राप्त हेता है। नितनी निप्तकी आयु है 
उसकी उतने का पर्यत ये सत्र दुख भोगने ही पढ़ते हैं | क्योंकि नरकमें अकारमृत्यु 
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नहीं है। गिए जीवने नरक भायुक्की जितनी स्थिति बांधी है, उतने -ब्ष परवैन्त उसको 
नरकमें रहना ही पड़ता है । यहां इतना विशेष जानना करे, जिस जीवने आगामी 
भवक्ी नरक आयु वांधी है उस जीवके वर्तमाव ( मनुष्य या तियेच ) भव! नरका- 
युक्ी स्थिति दीनाविक हो सकती है, किन्तु नरक आयुकी स्थिति उदय भानेके पीछे 
हीनाषिक नहीं हो सकती । महापापोंके सेवन करनेसे यह जीव नरकझों जाता है, 
जहां चिरकाढुपयन्त घोर दु/ख़ भोगने पड़ते हैं. । इसलिये जो महाशय इन नर्‌कोंके 
घोर दुःखोंसे भयभीत हुए हो, वे जूआ चोरी मद्य मांस वेश्या परस्ती तथा शिकार 
आदिक महापापोको दूरहीसे छोड़ देंवें। अब जागे संक्षेपसे मध्यकोकका कथन करते हैं।-- 
ह पध्यलोक । ु 2 
अधोलोकसे ऊपर एक राजू कथा एक राजू चौड़ा जौर एक छात्र: चार 
योजन ऊँचा भध्यढोक है | इस मध्यकोकके बिककुछ बीचमे गोलकार एक छक्ष योजन 
व्यासवाद् जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीपकी खाईकी तरह बेंडे हुए गोराकार ढवेणसमुद्र है। इस 
ल्वणसमृद्रकी, चौड़ाई सपैत्र दो रक्ष योजन है । पुनः रवणसमुद्रको चारों तरफसे बेड़े हुए 
गोलाकार धातुफ्ीसण्ड द्वीप है; निसकी, चौड़ाई सवत्ञ चार रक्ष योजन है। धातुकी संढको 
चारों तरफसे बेड़े हुए आठ कक्ष योजन चौड़ा काछोदवि समुद्र है । तथा कालोदवि ' 
समुद्रको चारों तरफसे बेड़े हुए सोछह छक्ष योजन चोडा पृष्करह्वीप है। इसही प्रकार 
दूने दूने विस्तारकों लिये परस्पर एक दूसरेकों बेड़े हुए असंख्यात द्वीप समुद्र हैं । अंतर्म 
स्वय॑भूरमण समुद्र है । चारों कोनोमे पृथ्वी है । पुष्करद्वीपके बीचों “बीच मालुषोत्तर- 
पर्वत है। जिससे पुष्करद्वीपफे दो भाग हो गये हैं। जम्बूह्वीप धातुकासेंड. और 
पुष्फराऊ्ट इस भकार ढाई द्वीपमें मनुष्य रहते हैं । ढाई द्वीपके बाहर मनुष्य नहीं 
' है। तथा तियेच समस्त मध्यक्रेकम निवास करते हैं । स्थावर जीव समस्त छोफमे 
भरे हुए हैं । जरूचर जीव हवणोदावि काछोदपि और र्वयंभूरमण इन तीन सूमु- 
दम ही होते हैं, अन्य संमुद्रोगे नहीं। आम 
जम्बूह्रीप एक रक्ष योजन चौड़ा गोलकार है। इस जखूद्वीं पूर्व जोर प्रथम, 
दिंशामें हम्बायमान दोनों तरफ पूर्व और पाथिम् समुद्रको सशे करते हुए १ हिमवन्‌, 
२ भहाहिमवन्‌, ३ विषय, ४ नीढ, ५ रुक्मि, ५ और शिसरी, इसेप्रकार छह कुछाचल, 
'( परत) हैं । इन बुहाचलोके निित्तसे सात भाग हो गये हैं। दक्षिण दिशाके अधम-. 
भागका नाम भरततकषेत्र द्वितीय ,मागका।नाम हैमवत और तृतीय, भागका नाम हरिक्षेत्र है॥. 
.झही प्रकार उत्तर दिशाक़े ,प्रधम भागका नाम ऐेरावत द्वितीय मागका वास हैरप्यन्नत , 
और तृतीय भांगका वाप्त र्मथकत्ेत्र है । मध्य भांगका, नाम विदिदकेत्र है।, मरत« 
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स्षेत्रकी चोडाई ५२६ हर योजन है अथाव्‌ अम्बूद्वीपकी चोड़ाईके एक रक्ष योजनके 
१९० भागमिंसे एक भाग प्रमाण है | हिमवत्‌ पर्वतकी चौट़ाई दो भांग प्रमाण, हैमबत- 
भ्ैत्रकी चार भाग प्रमाण, महाहिमक्त्‌ पर्वतकी आठ भाग अमाण, हरिक्षेत्रती १६ भाग 
प्रमाण और निषेध पर्वतकी ३२१ भाग अमाण है । सब्र मिढकर ६३ भाग प्रमाण हुए । 
तथा इसही प्रकार उत्तर दिशामें ऐरावल क्षेत्रते ढगाकर नीलपवेततक ६३ भाग हैं । 
सब मिलकर १२६ भाग हुए । तथा मध्यका विदेहक्षेत्र ११ भाग प्रमाण है । ये सब 


भाग मिलकर जम्बूद्वीपकी चौड़ाई १९० भाग जथवा एक क्ष योजन प्रमाण होती है। 


हिमवत्‌ पर्वतकी ऊंचाई १०० थोजन महाहिमवमक्की २०० योजन विपपकी 
४००; गौढकी ४००; रवमीकी २००, और शिखरीकी ऊंचाई १०० योजन है | इन सव- 
कुलाचढोंकी चौड़ाई ऊपर नीचे तथा मध्यमें समान है । इन कुछाचढोंके पसवाढ़ोंम अनेक 
प्रकारकी मणियां हैं। ये दिमबदादिक छह्दों पवेत कमसे सुबणे, चांदी, तपे हुए सुचर्ण, वैडूगे; 
चांदी भौर सुवर्णके हैं। इन हिमवदादि छहों कुछाचकोंके ऊपर क्रमसे पत्न, महापक्ष; 
तिगिच्छ, फेसरी, महापुण्डरीक ओर पुण्डरीक संजुक छह कुण्ड हैं | इन पद्मादिक कुण्डों- 
की कमसे दवाई १०००१२०००४०००।१०००११९००० और १००० योजन है। चौड़ाई 
७५००|१०००(९०००१२०००। १००० और जु०० थोजन है | गहराई १०[२०॥४०।४० 
२० और १० योजत है| इन पद्मादिक सब कुण्डोमें एक २ कमछ है, जिनकी ऊंचाई तथा 
चोड़ाई १२॥४।४१२ भोर १ योजन प्रमाण है। इन कमछोंमें पल्योपन जायुवारी श्री, ही, 
घृति, कीति, बुद्धि जोर लक्ष्मी जातिकी देवियां सामानिक और पारिदू जातिके 
देबोंसहित ऋमसे विवास करती हैं । 


इन भरतादि सात क्षेत्रों एक २ में दो ३ के ऋमसे गंगा पिन्धु रोहित्‌ रोहितास्या 
इरित्‌ हरिकान्ता शीता शीत्ोदा नारी नरकान्ता झुवर्णकूला रूपकूछा रक्ता और रक्तोदष 
ये १४ चौदह नदी हैं | इन सात युगलेमिंसे गंगादिक पहली + नदियां पूर्वसमुद्रभे भर 
पिन्ध्वादिक पिछली २ नदियां पश्चिमसमुद्रमे प्रवेश करतीहैं । गंगा पिन्हु रोहितास्था थे 
तीव नदी १द्कुण्डमैसे विकरी हैं। रक्ता रक्तोदा और सुवर्णकृषा पृण्डरीककुण्डमेंसे निककी 
हैं। शेष चार कुण्डमेंसे शेष आठ चढ़ियां निकछी हैं, अथोत्‌ एक २ कुण्डमेंसे एक २ पूर्व 
गामिनी और एक रे पश्चिमगमिनी इस प्रकार दो २ नदियां निकली हैं। गंगा सिन्‍्धु इन दो 
महानक्षियोंका परिवार चौदृह २ हजार शुक्र नदियोंका है । रोहित रोहितास्वाका 
प्रयेकका परिवार अद्वाईस “१ हजार नदियां हैं । हसही प्रकार शीता शीतोदा पर्वन्त 
दूना २ और आगे जाधा जाघा परिवारनदियोंका प्रमाण है | विदेहकेत्रके बीचोबीच 
सुमेर पवत है। सुमेरु पबतकी एकहजार योजन भूमिमें जड़ है । तथा निम्यानै हजार 
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योजन भूमिके ऊपर ऊंचाई है जोर चाढीत योजनकी चूलिका है। यह सुमेरुपपेत गोलाक्षार 
भूमिपर दश हजार योजन चोड़ा तथा ऊपर एक हजार योजन चौड़ा है। सुमेर पर्वतके चारों- 
तरफ गूमिपर भद्रशाढ्वबन है। यह मद्रशालवन पूर्व और पश्चिमदिशाें बावीस २ हजार 
थोजन थोर उत्तर दक्षिणदिशाम ढाई २ सौ योजन चौड़ा है । एथ्वीसे पांचसी योजन 
ऊंचा चलकर सुमेरकी चारोतरफ प्रथमकंटनीपर पांचसो योजन चौड़ा नंदनवन है। 
नंदनवनसे वासठ हजार पांचसी योजन ऊंचा चढ़कर सुमेरुकी चारों तरफ द्वितीय कंटनी- 
पर पांचसो योजन चौड़ा! सौमनस-बन है। सोगनप्पनसे छत्तीप हजार योजन ऊंचा चढकर 
सुमेस्के चारों तरफ तीसरी कटनीपर चारसी चोरानवें योजन चोड़ा पाण्डुकवन है । मेर- 
की भारों विदिश/भोमें चार गजदंत पर्वत हैं | दक्षिण और उत्तर भद्रशार तथा निषध 
और नौह्पर्धतके 'ीचमें देवकुर और उत्तरकुह हैं । मेहकी पूर्वदिशामें पूर्वविदेह और 
पश्चिम दिखामें "श्रिमविदेद् है। पूवेविदेहके वीचमें होकर शीता और पश्चिमबिदेहमें 
होकर शीतोदा नदी पूर्ष और पंश्चिमसमुद्ठकों गई हैं । इसप्रकार दोनों नदियोंक्े दक्षिण 
_और उत्तर तटकी अपेक्षा विंदेहके चार मांग हैं । इन चारों मार्गोमेसे मत्येक मायमें आठ २ « 
देश हैं । इन भाठ देशेंका विभाग करनेवाले वक्षारपपेत तथा विरंगा नदी हैं। भावाई)- 
१ पूवेभद्रशालवनकी मेदी, २ वक्षार, ३ विमंगा, ४ वक्षार, ५ विभेगा, ६ वक्षार,७ विमैगा, 
८ वक्षार ९ और देवारण्यवनकी बेदी इसप्रफार नव सीमाओंफ़े वीचबीचमें आठभाठ देश 
हैं। इसप्रकार विदेहक्षेत्रमे ३२ देश हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्रके बीचमें विजयाओ पर्वत 
है। इन पर्तोमें दो २ गुफा हैं, मिनमें होकर गंगा प्िन्धु भर रक्ता रक्तोदा नदी निकशी 
हैं। इस म्रकार भरत और ऐरावतके छह छह खंड हो गये हैं। इनमेंसे एक एक णावेखंड 
और पाँच पांच स्लेच्छसण्ड हैं। 
बन्बृद्वीपसे दूनी रचना धातुकीसंड और पुष्करापह्ीपों है । इसका खुछासा इस 
प्रकार है कि, भातुकसण्ड और पृष्कराई इन दोनों द्वीपोंकी उत्तर और दक्षिण दिशा 
जमे दो २ इष्वाक्वार पर्वत हैं, जिससे इन दोनों दीपोक़े दो ३ खण्ड हो गये हैं | इन 
दोनें। द्वीपोंकी पूर्ष और पश्चिम दिशामें दो २ मेरु हैं अथात्‌ दो मेरु घातुकी सण्डमें 
- झौर दो मेरु पुष्कराड्षमें है। लिमप्रकार क्षेत्र कुछाचल द्रृह क्मक भौर नदी आदिकका 
कथन जम्बूद्वीपमे है, उतनाही उत्वा प्रत्येक मेरुका समझना । भावार;-जम्बूदीपसे दूनी 
रचना धातुकीजण्डड़ी और धातुकीसंडके समान रचना पुष्कराद्धैफी है । इनकी हम्बाई 
चौड़ाई ऊंचाई आदिकका कथन विस्तारमयप्ते यहां नहीं लिखा है । जिन्हें सबिस्तर 
जाननेषी इच्छा होव, उन्हें तरेलोक्यसार अन्यसे जानना चाहिये । गा 


... मजुप्यलोकके भीतर पंद्रह करमेभूनि जौर तीछ भोगमूमि है । भावा्।-एक २ 
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भेरस॑बेंधी भरत ऐराबत तथा देवकुरु मैर उत्तरकुरुकों छोड़कर विदेह इसप्रकार दीन २ 
ते कर्मभूमि और हैमबत हरि देवकुर उत्तरकु् रम्यक और हैरप्यवत ये छह २ भोग- 
भूत हैं । पांचों मेरकी मिलकर १५ कर्मसूमि और २० भोगभूमि हैं | जहां अपिमप्ति- 
कृष्पादि पदकर्मकी पर्ृत्ति हो, उसको कर्मभूमि कहते हैं और जहां कब्पवृक्षेद्गारा भो- 
गोकी प्राप्ति हो। उसको भोग्रभूमि कहते हैं | भोगशूमिके तीन भेद हैं-१ उत्कृष्ट, 
२ मध्यम और ३ जघन्य | हैमवत ओर हैरप्यवत क्षेत्रोंमें जधन्य मोगभूमि हैं| हरे और 
रुप क्षेतरेमिं मध्यममोगभूमि और देवकु तथा उत्तरकुरुमे उत्कृष्ट भोगभूमि है। मनुप्यछो- 
के बाहर सवेत्र वन्य भोगभूमिकीसी रचना है किन्तु अन्तिम खबभूसण द्वीपके उत्तरा- 
हूंगे तथा समस्त खब॑भूरमण समुद्रगे तथा चारों कोनोंक्ी प्रथरिवियो्भे कर्मभूमिकीसी 
रचना है | द्वन्िय श्रीन्दिय और चतुरिन्द्रिय जीव भोगभूमिमे नहीं होते अथत्‌ पंद्रह 
कर्ममूमि और उत्तराड्ध अन्तिम द्वीप तथा समस्त अन्तिम समुद्रों ही विकर्म्रय जीव हैं। 
तथा समस्त द्वीपसमुद्रोंग भी भवनवासी और व्य॑ंत्तदेव निवाप्त करते हैं | - 


यद्यपि कर्पकालका कथन काछमविकारंस करना चाहिये था, परंतु कर्मभूमि और 
भोगभूमिस उसका धनिष्ट सम्बन्ध है। इसकारण असन्नयश् यहां कुछ कश्पकालका 
कथन किया जाता है। वीस क्रोड़ाकोड़ो अद्भासागरके समगोंके सभूहको कह्प कहते 
हैं। ककालके दो भेद हैं एक जवसापणी और दूसरा उत्लाणी । अवर्साणी 
जर उत्सापेंणी इन दोनोंदी कारों प्रमाण दश दश कोड़ाकोड़ी सागरका है। अब- 
सर्पिपीकालके छह भेद हैं, ;) सुषमाहुपमा, २ सुप्मा, ३ सुपमाहु'पमा, 
9 दुशमासुषमा, ५ दुषपमा जोर ६ दुःपमादुषमा । उत्सपिणीके भी छह भेद विपरीत 
ऋमसे हैं | १ दुमादुपमा, २ दुःँमा, ३ दुशपमाहुपमा, ४ सुपमादु:पम्ा 
५ सुषमा, जोर ६ सुपमाहुषमा | सुषमापुपमाका प्रमाण चार क्षोड़कोड़ी सागर 
है। सुषमाका प्रमाण तीन कोड़ाफोड़ी सागर है । पुषमादुपमाका प्रमाण दो कोड़ा- 
कोड़ी सागर है। दुःघभामुपमाका प्रमाण ४२००० वर्ष थादि एक कोड़ाक्ोड़ी सागर 
है । दुषपमाका प्रमाण २१००० बे है, तथा दुःपमाहु:परका मी प्रमाण २१००० 
वर्ष है। पांच मेरुसंबंधी पांच भरतक्षेत्र तथा पांच ऐराबल प्रश्न अवसर्पिणी और 
उत्तपिणके छह २ कहकर द्वारा वहां रहनेवाडे जीवों भायुः शरीर बह वैयवादिक- 
की हावि दृद्धि होषी है। भावावे;-अवर्साणीक़े छह काम करमसे पटते हैं। और उत्त- 
पीके छहों काछोमे ऋमसे जे हैं। अवरसर्विणीकारक़े अथम कालकी आदिम जीवोंकी 
थाए तीन पत्य प्रमाण है भोर अंत दो पत्य प्रमाण है । दूसरे करके आदिम दो पह्य 
भोर जत्तमें एक पह्य प्रमाण है | तौसरे झारकी जादिि एक पत्य जोर झत्तों 


पूरा । १०१ 


एक फोटिहपूर्व वर्ष प्रमाण है। चतुर्थ क्ाकके भादिमें कोटिपूव जौर अन्तमें १३० 
वर्ष है| पांचवें कालके आदिगें १२० वर्ष जनन्‍्तमें २० वर्ष है। छठे कालके आरिमि 
२० वष और अन्त १५ वर्ष है। यह सब कथन उत्कृ्की अपेक्षासे है । वर्तेमानमं 
कहीं २ एकसौ वीस वर्षते अधिक आयु भी सुनमेमे आती है सो हुडावस्पिणीके 
निमित्तसे है । अनेक करप काल बीतनेपर एक हुंडाकारू आता है। इस हुडाकरपमे कई 
बाते विशेष होतीं हैं | जैसे चक्रवर्तीका अपमान, तीयैकरके पुत्रीका जन्म, और शंका 
पुरुषोंकी संख्या हानि। उसी प्रकार आयुके संबंधों भी यह हुडाइृत विशेषता है। 
पहले काछकी आदिम मनुष्योंके शरीरकी ऊंचाई तीन कोश अंत्मे दो कीश है। दूसरे- 
की आदिंमें दो फोश अंतर एक कोश है | तीसरेकी आदिम एक कोश अंतर्मे पांचसी 
धनुष है। चौथे काढ॒की आदिम पांचसी धनुष अंतर सात हाथ है | पांचवँंके आदिमें 
सात हाथ अंत्म दो हाथ है | छठेके आदिम दो हाथ अंत्म एक हाथ है | इसही 
प्रकार बढ वेभवादिकका क्रम जानना | 

भोगमूमियोंकी भोजन बस आमूषण आदि समस्त भोगोपभोगकी सामग्री दश- 
प्रकनारके कत्पवृक्षोत्रे मिठ्ती है । भोगभूर्मिमें पृथ्वी दर्षणसमान मजिभयी छोटे २ 
सुगाधित तृणसंयुक्त है । भोगभूारमिमं माताके गर्भसे युगपत्‌ ख्रीगुरुपका युगल उत्तर 
' होताहै। भोगभूरिके बालक ०९ दिनमें ऋमसे योवन भवस्थाको प्राप्त हो जाते हैं। भोग- 
भूषिया उद्ाकारू भोगोंमें भासक्त रहते हैं तथा आयुके अंतमें पुरुष छीक ढेकर और' 
स्त्री जभाई लेकर मरणको भ्राप्त होते हैं | और उनका शरीर शरतकालके मेघकी 
तरह विछ॒प्त हो जाता है। ये भोगभूमिया सबही मरणके पश्चात्‌ वियमसे देवगतिको 
जे हैं| प्रथमकालक्की आदि उत्कृष्ट मोगमूमि है । फ़िर ऋमसे घटकर द्वितीय 
कालकी आदिम मध्यम तथा तौसरेक़ी जादिमि जधन्य भोगभूमि है। पुनः अमसे 
घटकर तीररेंके अंत करमेभूमिका मवेश्ञ होता है | तीसरे कार्से जब पह्यका आठवां 
भाग बाकी रहता है, तब मनुष्यों ऋमसे १४ कुछकर उस्पन् होते हैं। इन कुछकरोंमें 
कई जातिस्सरण तथा कई अवधिज्ञानसंयुक्त होते हैं | ये कुकर भनुष्योंके अनेक 
प्रकारेंक भय दूर करके उनको उत्तम शिक्षा देते हैं ! चतुभेकारमें ६३ शाकां 
( पदरवाधारक ) पुरुष होते हैं । जिनमें २४ तीयेकर, १२ चक्रवर्ती, ९ नारायण; 
९ प्रतिनारायण और ९ बरूमद्र होते हैं । इन ६३ शछाका पुरुषोका सविस्तर कंथन 
प्रभमानुयोगके अन्थोंसे जानना । यहां इतना विशेष कि है, इस दुगम संसारसे 
मुक्ति इस चतुर्थकालमेंही होती है । चौवीसवें तीथेकरके मोक्ष जावेसे ६०५ वर्ष 
५ मास पीछे पेचमकाकमे शक राजा होता है। इस शक्ष राजाके ३९४ वर्ष ७ मास पीछे 


« # चौरासी लाख वषेका एक पूर्वाग और दौरासी ठास पूरवोगका एके पूे होता है । 
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कल्झी राजा होता है। इस करकीकी आयु ७० वर्षकी होती है | जिसमें ४० वर्ष राज्य 
करता है | तथा धर्मवि्ुलत आचरणम तहीन रहता है । करक्ीका पुत्र पर्मके सम्मुख 
सदाचारी होता है। इसमकार एक एक हजार वर्ष पीछे एक एक करी राजा होता है। 
तथा इन कश्कियोंके बीचवीचर्म एक २ उपकश्क्ी होता है । यहां इतना विशेष जावबा 
कि, मत आर्यिका आवक आविका चार म्कार जिमधमक्रे संघका सद्भाव पेचमकाल 
पर्वन्त ही है। भावार्भ:-प्ंचम काहके अन्त धर्म अम्नि और राजा इन तीनोंका 
नाश होकर छठे कारमें मनुष्य पशुक्रो तरह नम्म धर्मरहित मांसाहारी होते हैं | 
इस छठे कालमें मरे हुए जीव नरक और तिथच गातिकों ही जाते हैं | तथा नरक 
और तिथेच इन दो गतिमसे ही मरण करके इस छठे कालमें जन्म लेते हैं। इस छठे 
काहमें मेघवृष्टि वहुत थोड़ी होती है तथा पृथ्वी रत्नादिक सारवलराहित द्वोदी है । 
और मनुष्य तत्रिकपाययुक्त होते हैं | छठे कालके अन्त्म संवर्तक नामक बड़े जोरका 
पदच चरता है, नितसे पव॑त इक्षादिक चुरचूर हो जाते है। तथा वहां पसनेवाके कुछ जीव 
मर जाते अथवा कुछ मूल्छत हो जाते हैं। उस समय विजयाप पर्वत तथा महागेग। 
मर महारिग्पु नदियोंकी वेदियोंद्रे छोटे छोटे विरोंगे उनवेदी जार पर्वतके निकट 
बासी जीव स्वयमेव प्रवेश करते हैं | अथवा दृवावान्‌ देव और विद्याधर मनुप्ययुगढ 
आदिक अनेक जीबोंकों उठाकर विजय पर्वतकी गुफादिक निर्वाधस्थानोमें के जाते हैं ) 
इस छठे कालके अंतमें सात सात दिन परयन्‍त ऋमसे १ पवन, ५ अत्यन्त शौत्त 
३ क्षारस, 9 विष, ५ कठोर थमरि, ६ पूछ, भर ७ धुंध, इसप्रकार ४९ दिनों 
सात वृष्टि होती हैं । जिससे अवशिष्ट मनुष्यादिक जीत नष्ट हो जाते हैं | तथा विष 
“ और अभिकी वोसे पृथ्वी एक योजन नीचेतक चूर २ हो जाती है | इसहीका नाम 
महाप्रतय है । यहां इतना विशेष जानना कि, यह महाप्रढ्य भरत और ऐशराबत क्षेत्रों 
आयंखण्डेंमें ही होता है अन्यत्र नहीं होता है |अत्र भागे उत्सपेंगी काले 
प्रवेशका अनुक्रम कहते हैं । 








उस्सपि्णाके दुःपमादुपमा नामक प्रथम काल सबसे पहले सात दिन जलवृष्टि 
सात दिन दुःधवृष्टि सात दिन घृतवृष्टि और सात दिनतक अमृतवष्टि होती है। जिससे 
पृथ्वीमें पहले अमिआदिककी वृष्टिसे जो उप्णता हुई थी, वह चढी जाती है भर एथ्वी 
कान्तियुक्त सचिकण हो जाती है और जदादिककी वर्षोसे नानाप्रकार छत्ता वेहि विविध 
आषधि तथा गुर्मवृक्षादिक वनस्ति उत्तति तथा वद्धिकों आप्त होती हैं | इस समय 
धरध्वीकी शीतलता तथा सुगत्थताके निमित्तते पहले जो प्राणी विजयाद्ध तथा गंगा सिंधु 
नदीकी बेदियोर विलो्म पहुंच गये थे, वे इस पृथ्वीपर भाकर जहां तहां बस जाते हैं. | 


पूर्वाद्ध । १०३ 








इस कालम मनुष्य धर्मरहित नम्म रहते हैं ओर मृत्तिका आादिका आहार करते हैं । 
इस काहमें जीवोंकी आयु . कायादिक कऋमसे बढते हैं | इसके पीछे उत्सर्पिणीका दुःघमा 
नामक दूसरा काल प्रवतेता है। इस काछमें जब एक हजार वर्ष अवशिष्ट रहते हैं, तव १६ 
कुलकर होते हैं। ये कुछकर मनुष्योको क्षत्रिय भादिक कुलेंकि आचार तथा अमिसे अवा- 
दिक पचानेका विधान सिखाते हैं | उसके पौछे दुःपमासुषमा नामक तृतीयक्ाल प्रवतता है, 
जिसमें त्रेसठ शलाका पुरुष होते हैं। उत्सपिंणीमें केवठ इसही काहमें मोक्ष होती है। 
तथश्रात्‌ चौंथे पांचवे जौर छठे काहमे भोगभूमि हैं | जिनमें आयुःकायादिक ऋमसे 
बढ़ते जाते हैं | भावार्थ अवसर्पेणके १।२।३।०९।६ काल्‍की रचना उत्सपिणीके ३५ 
४१२॥१ काली सवभाके समान है। यहां इतना विशेष जानना कि भायुकाबादिककी 
क्रमसे अवस्पिणीमें तो हानि होती है और उत्सर्पिणीमें वृद्धि होती है। 


देवबुरु और उत्तसवुरक्षेत्रम सदाकराढ पहले कालकी आदिकी रचना है | दूंसरे- 
कालकी आदिकी रचना हरि और रम्यकक्षेत्रमं सदाक्ताक रहती है। तॉपरे काहुकी आादिकी 
रचना हैमवत जौर हैरण्यवत क्षेत्रमे अवस्थित है। चोथे काठकी आदिकी रचना विदेह 
क्षेत्रोमें अवस्थित है । भरत और ऐरावत क्षेत्रों पांच पांच म्लेच्छलंढ तथा विद्याधरोंके 
निवास भूत विजयाद्धे पषेतकी अ्णियोम सदा चोथा काल प्रवर्तताहै | यहां इतना विशेष जानना 
कि, जब आहखंड्म अवसपिणीका प्रथम द्वितीय तृतीय तथा उत्सर्पिणीका चतुर्थ पंचम पष्ठ 
कार बंता है, उससमय यहां अवसर्पिणीके चतुर्थकारके आदिकी अथवा उत्तर्पिणीक्, तृतीय 
काछके अंतकी रचना रहती है | तथा जिस समय जायखंडम भवसपि्णके पंचम और पहष्ठ 
- तथा उत्सपिणीक्रे प्रथम ओरे द्वितीय काहकी रचना है; उस समय यहां जवसर्पिणीके 
घतुर्थ कालके अंतकी अथवा उत्सपिंणीके तृतीय कालके आदिकी रचना है | और 
आयेखंडमे जिसप्रकार ऋमसे हानिवृद्धियुक्त मेवसर्पिणीके चतुर्थ अथवा उत्सापिर्णाके तृतीय- 
कालकी रचना है, उपही प्रकार यहां भी जानना। आधा स्वय॑भूरमण द्वीप तथा समस्त स्वयंसू- 
रमण समुद्रमे और चारों कोनोंकी पुथिवियोि पंचमकालके आंदिकीसी दुःपंमा काढकी 
रचना है। और इनके सिवाथ मनुष्यकोकसे बाहर 'समस्त द्वीपो्में, तथा कुमोगभूमि- 
योमें तीछरे काछकी आदिकी सी जघस्य भोगमूमिकी रचना है | लवणसमुद्र और का- 
लोदबि समुद्रमें ९६ अन्तद्वीय हैं, जिनमें कुमोंगभूमिकी रचना -है। पात्रदानके प्रभावसे 
यह जीव भोगभूमिम उपजता है । और कुपात्रदानके प्रभावते , कुमोगमूमिमं जाता है। 
इन कुमोगभूमियोंमें एक पहय जायुक्के धारक छुमनुष्य निवास «करते हैं ।- इस कुमनु- 
प्योक्ी आकृति नानाप्रकार है | किप्तीके क्रेबठ एक जंघा है ! किसीके पूंछ है। किसीके 
सींग है। कोई मेगे.हैं। किसीके बहुत रुम्बे कान हैं, जो ओोढ़नेके काममें आते हैं. 


१०४ जैनसिद्धान्तद्पण | 





किप्तीफे सुख सिंह घोडा कुत्ता भैंसा बन्दर हत्यादिकके समान हैं | ये कुमनुष्य वृक्षों 
नीचे तथा पर्वतोंकी शुफाओमें बसते हैं, ओर वहांड़ी मीठी मिट्टी खाते हैं,ये कुमोगरभूमिया 
तथा भोगभूमिवा मरकर नियमसे देवग्तिमेही उपजते हैं । इसही मध्यकोकर्मे ज्योतिष्क 
देवोंका निवास है, इसलिये प्रसंगवश यहां संक्षेपसे ज्योतिषचक्रका वर्णन किया जाता है। 


ज्योतिष्क देवोंके सूप चन्द्रमा अह नक्षत्र और तारे इस प्रकार पांच भेद हैं । 
बित्र पृथ्वात्ें ७९० योजन ऊपर तारे हैं। तारोंसे दश योजन ऊपर सूबे हैं। भर 
सूयोंसे ८० थोजन ऊपर चन्द्रमा हैं । चम्द्रमाओंसे चार योजन ऊपर नक्षत्र हैं । 
सक्षत्रेसि चार योजन ऊपर बुध हैं । बुधोंसे तीन योजन ऊपर शुक्र हैं। 
शुक्रसे तीन योजन ऊपर गुरु हैं। भुरुसे तीन योजन ऊपर मंगल हैं | और 
मंगढसे तीन योजन ऊपर शनैश्वर हैं। बुधादिक पांच अहोंक्े सिवाय तेरासी ग्रह और 
हैं, जिनमेंसे राहुके विमानक्ा ध्वजादण्ड भन्द्रमाक्े विभानसे ओर केतुके विमानका 
ध्वजादण्ड सूय्यके विमानसे चार प्रमाणांगुल नीचे है । अवशेष इक्यासी अहोंके 
रहनेकी नगरी बुध और शनिके बीचमे है। इसका सुछासा इस अकार है कि, देवगतिके 
बार भेदोमेंसे ज्योतिष्क जातिके देव इन ज्योतिष्क विमानोंमे निवास करते हैं। इस 
ज्योतिष्क पटलक्षी मोटाई उद्बे और अधोदिशामें ११० योजन है। भौर पूर्व और पश्चिम 
दिलाभोमें छोकके अन्तमें घनोदवि वातवरूयपर्यत है। तथा उत्तर और दक्षिण दि- 
शाम एक राजू प्रमाण है । यहां इतना विशेष जानना कि, छमेरु पर्वतके चारों तरफ 
११२१ योजनतक ज्योतिष्क विमानोंका सद्भाव नहीं है । मनुष्यलोकपर्बन्त ज्योतिष्क 
विमान नित्य समेरकी मर दक्षिणा करते हैं। किन्तु जम्बूद्वीपमें ३९, ढवण समुद्रमें १३९, 
धात॒की खंडमें १०१०, कालोदाविमं ४११२० जैर पुष्कर ११२३० परुव तारे 
( गतिरहित ) हैं. । जौर मनुष्यठोकसे बाहर समस्त ज्योतिष्क विमान अवश्थित हैं। 
अपनी २ जातिके ज्योतिष्क विमान समतहमे हैं। अर्थात्‌ उनका ऊपरी भाग आक्ाशक्ी 
एकही सतहमें हैं । ऊंचे नीचे नहीं है । किन्तु तिये हा कुछ न कुछ अवश्य है | 
तारोगे परस्पर जबन्य अन्तर एक कोशका सातवां मांग है | मध्य अन्तर पचास योबन 
और उत्कृष्ट अन्तर एक हजार योजन है। इन समस्त ज्योतिष्क विमानोंका आकार आधे 
गोडेके समान है। भावाथ--जैसे एक छोहके गोढेड़े समान दो खण्ड करे उन्ेंगे 
एक खंडकी इसप्रकारसे स्थापन करें कि, ग्रोढ भाग तो नीचेकी तरफ हो और 
समतलभाग ऊपरकी तरफ हो । ठीक ऐसा ही आकार समस्त ज्योतिष्क विमानोका है। 
इन विमानोंके ऊपर ज्योतिषी देवोंके नगर बसते हैं । थे नगर अन्त रमणीक और 
जिनमस्दिरेधुक्त हैं। अब आगे इन विमानोंक्ी चौड़ाई और भोटईका प्रमाण कहते हैं।--- 


$ 
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चम्दरमाके विवावका व्यास ६६ योजन (एक थोजनके इकसठ भागोंगेे छपपन 
' भांग ) है । सूक्षा विमान ६६ योजन चौड़ा है । शुक्रका विमान एक क्षोश और 
बृहस्पतिका किंचिदून ( कुछ कम ) एक कोश चौड़ा है। तथा बुध मझछ और शाम 
विमान भापआप कोश चोड़े हैं। तरोंके विमान कोई पावक्रोश कोई आधपक्रोश कोई 
पोनकोश और कोई एक कोश चौड़े हैं | नश्षतरेत्नि विमान एक २ कोश चौडे हैं । राहु 
भोर केतुफे विमान किचिदून एक योजन चौड़े हैं | समस्त विमानोंकी मोटाई चौडाधपे 
साधी भाघी है | सूथे जोर चस्द्रभेके बारह २ हजार किरण हैं । चब्द्रमाकी किरोें 
शीतल हैं । तथा सूयक्ी किरणें उष्ण हैं | शुक्रकी ढाई हजार म्रकाशमान कि हैं। 
शेष ज्योतिषी मंद्रफाशसंयुक्त हैं. । चंद्रभाके विमानका सोलहवां भाग क्ृष्णपक्षों कृष्ण 
ढुप और, शक्लपक्षमे शुक्वहुप प्रतिदेन परिणमन करता है । अथवा अन्य जाचायोंक्रा इस 
'विषयमें ऐसा अमिग्राय है कि, चंद्रमोके विमानके नीचे राहुकं विमान गसन करता है| 
उस राहुक विमानकी इंसही प्रकार गतिविशेष है कि जो कृष्णपंक्षम प्रतिदिन एक 
कृठाका जाच्छादन कंरता है'। तथा शुक्षपक्षम प्रतिदिन एफ कछाक उद्धावन करता है। 
राहुके विमानके निमितस छहमापमें एक बार शुक्ल पूर्णिमाकी चम्द्रग्हण होता है | तथा 
सूपेके नीचे चलनेवाले 'फेतुविमानके निमित्तसें छह्टमासमें एकबार अमावस्याक्ों सुगग्रहण 
होता है| नरसोकर्म ज्योतिष्क विमानोको'सिंह हस्ती बैक आदिक नाथ प्रंकारेह जा" 
रोकी घारण करनेवाले बाहक देव खींचते हैं । चंद्रता जौर सूर्यके सोहह २ हजार 
बाहक देव हैं | तथा ग्रहोंके जाठ २ हजार नक्षत्रोंके चार २ हजार और हारोंफे दो २ 
हजार बाहक देव हैं. | नक्षत्रोंदी जवस्थितिगे इतना विशेष' है कि, भमिनित्‌ मूछ स्वाती 
भरणी जोर झतिक। ये पाँच सक्षत्र कमसे उत्तर दक्षिण ऊर्घ्व अधः और मध्य इसप्रवार 
सुबस्थितिको धारण करते हुए ग़मव करते हैं । चंद्रमा सूय और गह इन “तीषके विन 
'समंस ज्योतिषी एकही पेथमं गमन करते हैं। भव भागे ज्योतिष्क विभानोकी संस्याक्ा 
*विरूपण किया जाता है... ह 


अम्बूद्वीयमं दो चंद्रमा हैं| उवणसमुद्रम चार, धांतुकी संण्डम १२, फ्राणेदर्षिमे ४२ भौर 
पुष्काद्वेम ७२' चंद्रमा हैं. प्रधोव मनुष्यकरोकम जस्योतिष्क विमावोंके गमनका णबुक्म 
इस प्रकार है कि, प्रस्लेफ द्वीप वा समुद्रके समान दो २ खंढोंमे आधे २ ज्योतिष्कविभाव गमस 
करते हैं.। अथोत्‌ जम्बूद्वीपफे प्रत्येक भुगमें एक २, ववणसमुद्रके प्रव्येक भागे दो २, 
भातुषीसंदद्वीपके प्रयेफ खंडमें छह २, फालोदारिके पत्ेफ झंडये इकहस २, भोर पुष्क* 
शड्धंके प्रत्येक खंढमें छत्तीस २ चंद्रंगा है। इसका खुलाता इस प्रकार है किं, जस्बृद्वीपमे एक 
बढ़य है (इसमे कुछ विशेष है तो गे कंदा जविगां) रवंण॑समुद्रेमे दो बेय (परिंवि) हैं, 
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धातुफीखंडमें छह॒वहय हैं, कालोदविमें इकईस वलय हैं, और पुष्करके पूवोद्धंद्वीपम ३६ 
वलय हैं । अत्येक वल्यमें दो २ चंद्रमा हैं। पुष्करद्वीपका उत्तराद्धे आठ कक्ष योजनका है, इस- 
हिये उसमें आठ वढ़य हैं | पुष्करसमुद्र ३२७क्ष योजनका है.इसलिये उसमें३२ वढय हैं। इसही 
प्रकार आगे २ के द्वीप वा समुद्रमे वलूयोका प्रमाण दूना रहै। अर्थात्‌ मनुप्यकोफसे बाहर जो द्वीप 
वासमुद्र जितने रक्ष योजन चौड़ा है, उपमें उतनेही वलय हैं | इन समस्त वढयोंग समान 
अंतर है। अथोत्‌ जिस द्वीप वा समुद्रंम जितने वय हैं, उनसे एक कम अषन्तरोंका 
प्रमाण है। तथा अम्यन्तर वेदीसे प्रथम यकुयतक आया अन्तर जौर अन्तिम वरुयसे वाह 
वेदीवक जाघा अन्तर | सब मिलकर अम्तरोंका प्रमाण वलयोंके प्रभाणके समान हुणा । 
प्रत्येक वठयकी चौड़ाई चंद्रगाके व्यासके समान ३३ योजन है। जिसको वढ़योंक्े प्रमो- 
णसे गुणकर ग्रुणनफरक़ों द्वीप वा समुद्रके व्यासमेंसे घटाकर, शेष बचे उसने बलयोंके 
प्रमाणका मांग देनेसे वल्योंक्रे अन्तरका प्रमाण जाता है | इसको आधा करनेसे सश्यम्तर 
बाह्यवेदी और प्रथम तथा शनन्तिम वरयक्े अन्तरका प्रमाण होता है। पुष्करद्वीपके 
उत्तराद्के मथम वत्यमें १४४ चंद्रमा हैं | द्वितीय तृतीयादिक वहयोगे चार २ भविक 
हैं। पुष्करद्वीपके उत्तर्धेमे सब वहयेकि अन्द्रमाओोक्ा जोड़ १२६४ होता है। पुष्कर 
समुद्रके प्रथम वढयमें २८८ चंद्रमा हैं। अथात्‌ पुष्करके उत्तरा्द्ध्रे बलयमें स्थित 
चंद्रभाओसे दूने हैं । इसही प्रकार आगे स्ववैमूरमणसमुद्रपर्न्त पूर्व पूर्व द्वीप वा 
समुद्के मथम वलयस्थित चंद्रमाओंके प्रमाणसे उत्तर २ द्वीप वा समुद्रके प्रथम बठ्यस्थित 
चंद्रमामौका प्रमाण दूना है | तथा प्रथम २ वहयोंक्े चंद्रमाओेसे द्वितीयादिक वल़य- 
स्थित चंद्रमाओंकी संस्या सर्वेत्र चार चार अविक है | पुष्करसमुद्रमं ३२ बढय हैं। 
जिनके समस्त चंद्रभाभोंक्रा जोड़ ११२०० है। इससे अगछे ट्वीपमे ६७ बढय हैं, 
बिनके समस्त चंद्रभामोका प्रमाण ४४९२८ है। भावाप॑-पूरे २ हीप वा समुदके 
चंद्रमाणोंके प्रमाणसे उत्तरोत्तर द्वीप वा समुद्रके चंद्रमाओंका प्रमाण चौगुना २ है! 
परन्तु इतना विशेष जानना कै; उत्तरददीप वा समुद्रके वल्योके प्रमाणसे दूना प्रमाण उम् 
चौगुनी संयम और मिलान चाहिये | जैसे पूरवपुष्कर समुदरकके चंदरआाओोंद़ी संझ्या 
(१२०० जिसको चोगुना करनेंते ४४८०० हुए, इसमें उत्तरदीपके वल्योडे प्राण 
१४ के दूने १२८ मिलानेंसे उत्तरहीपके चंद्रमाओोका प्रमाण ४४९२८ होता है। 
इसही प्रकार ञगे भी सत्र जानना । समस्त द्वीपसमुद्रेके समस्त चंद्रभाओंका प्रमाण 
संस्यातसृच्यंगुरुत जगस्क्रेणीको गुणाकार करनेसे जो गुणनफ हो, उसको नगझतरमेसे 
घदानेंसे जो अवशेष रहे, उसमें 54 ५३६ को ५२९२०७०००००००००००००० से 
शुगाकार करनेसे लो प्रमाण हो, उतने प्रतरांगुकका साथ देनेंसे जो रुब्ध जावै 
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उतना है । प्रत्येक चस्द्रमा (इन्द्र ) के साथ एक २ सू4 (पती्ध ) है । 
भत्याप्ती २ ग्रह, अद्टाईस २ नक्षत्र भर छचासठ हजार नोसे पिचदत्तर कोड़ाफ्रोडी तारे 
है। अर्थात्‌ पूर्योका प्रमाण चन्द्रमाओंके प्रमाणके समान है। ग्रहोंको प्रमाण चंदरमा- 
थक ममाणसे ८८ गणित है | सक्षत्रोंका प्रमाण चंद्रमाभोंके प्रमाणसे २८ गुणित है। 
और तारोंका प्रमाण चंद्रमाओंक्रे प्रमाणसे छचांसठ हजार नौसे पिचहत्तर फोडाकोड़ी 
गुणित है। भव आगे ज॑बूद्वीपम सृध और चंद्रमाके गमनमें कुछ विशेष है, उसका 
स्पष्टीकरण करनेफे लिये चार क्षेत्रका वर्णन किया जाता हैं। 
चंद्रमा कथवा सूर्यके गमन फरनेकी गालियोंकी चार क्षेत्र कहते हैं | समस्त 
गह़ियोके समूहरूप चार क्षेत्रकी चौड़ाई ५१० ६६ योजन है । जिस गलीगे एक चंद्रमा 
वा सूर्य गमन करतें हैं, उसीमे ठीक उसके सामने दूसरों पंद्रमा या सूर्य गमन करता 
है। इस चार क्षेत्रकी ५१०६६ योजन चौड़ाईमेंसे १८० योजन तो जम्बूह्ीपम हैं। 
और ३६०६६ योजन लवणसमुद्रमे हैं । चंद्रमाके गुमन करनेक़ी १५ ओरे सूर्यके 
गमन फरनेकी १८४ गही हैं, जिन सबभे समान अन्तर हैं । ये दो ३ सूर्य वा चंद्रमा 
प्रतिदेन एक रे गलौकी छोड़रकर दूसरी २ गढींमे गमन फरते हैं । जिस 
दिन सूर्य भीतरी गलामें गमन करता है, उसदिन १८ मुह (४८ मिनिटका एक. मुहूर्त 
होता है) का दिन जोर १२ मुहकी रात्रि होती है। तथा ऋमसे .घटते २. 
जिस एन बाहिरी गछींमें गमन करता है, उस दिन ,१२ मुहृत्तेका दिन 
और १८ मुह॒त्तेकी रात्रि होती है । पुँगे कक संक्रान्तिके दिन अभ्यन्तर वौथी ( मति- 
'री गली ) में गमन करता है । उसही [दिन दक्षिणायनका प्रारंभ होता है। भौर मकर- 
* संक्रानतके दिन बाश वीथीपर गमन करता है । उसही दिन उत्तरायणका प्रारंभ होठ 
है। प्रथम बीभीसे १८४ वीं वीभीमें जानेमें १८३ दिन लगते हैं | तथा उसही प्रकार 
अन्तिम बीभीसे प्रथम वीथीपर जानेंगे १८३ दिन छगगते हैं। दोनों अयनोके मिफहुए दिन 
३६६ द्ेति हैं। इसहीकी सूरयवर्ष कहते हैं । एक सूर्व ६० मुहृरेमे मेरी प्रदक्षिणा पूरी करता 
है। अथवा मेरुकी म्रदक्षिणारूप आाकाशगर्य पारीपिंम एक छाख नवहजार आउसे गयनंख- 
ढोंकी कर्पना करना चाहिये। इन खंढेंगें गमन करनेवारे ज्येतिषियोंकी गति इस प्रकार है,- 
शृद्रमा एक मुहर्तमें १७६८. खंढेम गमन करता है । सूर्य एक मुहृर्तेमं १८३० गगन- 
खंडोंकी तय करता है । और नक्षत्र एक मुहृत्तेम १८३५ गंगनसंढोंकी तय करते 
हैं। चंद्रमाकी गति सबसे मंद हैं, चंद्रमाते शीमगंति सूयंकों है, सूर्यसे शीम्रगति 
ग्रेक्ी है, गहँसे -शीमरगति नक्षत्रोंद्री है । और नक्षत्रोंसे शौप्रगति तारोकी है । 
इंसप्रकोर संक्षेपस॑ ज्योतिष. चक्रकों कथन किया | इसका सबिस्तर कथन त्रेछोक्य- 
: सारे जानना । इस प्रकार सध्यक्रोषका संक्षेपस्े कर्यन करके अब' भागे अ्दुलेफ- 
का संक्षित निरुपण किया जाता है । की 27 
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इडेलोक |, हु 
मेरे ऊुुल़ेकके अन्ततकके वेत्रकों ऊद्दुलोेक कहते हैं | इस ऊद्भेलेकके 
हो भेद हैं, एक फह्प और दूसरा कर्पातीत | जहां इंद्रादिककी करपना होती है, उनको 
कह्प कहते हैं । और जहां वह करपता नहीं है, उसे कर्पातीत कहते हैं। कहपमे १६ 
खर्ग हैं। ६ सौधम, २ ईशान, ३ सनत्कुमार, १ महेन्द्र, ५ अद्न, 8 अ्श्नोत्तर, ७ छांतव, 
८ क्षापिष्ट, ५ झुक, १० महाशुक, ११ सतार, १२ सहसार, ३३ भावत, १४ माणत, 
१० भारण, भौर १६ अच्चुत, । इव सोलह स्गेमंसे दो दो सोम संबुक्त राज्य है। 
इस कारण सौधरम शशान तथा समस्कुमार महेन्द्र इत्यादि दो दो सखवगौका एक ३ युग 
है। भदिके दो तथा अस्तके दो इसप्रकार चार युगलोमेजाठ सगोके आठ इंस्दहैं । 
सौर मध्यके चार युगढोंके चार ही ईद हैं | इसलिये ईद्ोंक़ी अपेक्षा खगेंकि १२ भेद 
हैं। शोरूह खर्गोंके ऊपर्‌ कह्मातीतमें तीन भथो मेंवेवक, तीन मध्यम अवेबक, और तौन 
उपरिम गैवेयक,. इसम्रकार नव ग्रैनेयक हैं । चत्र ओरेवेयकक़े ऊपर नव अनुद्शि विमान तथा 
उनके उपर पंच अनुत्तर विमान हैं। इसप्रकार इस ऊध्वेलोकर्मे वैमानिक देवोका निवास 
है। सोलह सगर्मे तो इन्द्र सामाविक पारिषद जादि दशा प्रकारकी कष्पना है।जोर 
कल्पातीतम समस्त देंवोमे स्वामीसेवक व्यवहार नहीं हैं । इसाहिये सबही जहमित्द हैं । 
भेह़दी चूढिकासे एक बाहके ( केशके ) धन्तरपर ऋशुविमाद है। यहँते सोधर्म सवगेका 
प्रारंम है| मेशतठसे गाय ढेड़ राजूकी ऊंचाईपर सौधर्म इंशान युगलका सन्त है | उ- 
सके ऊपर ढेड राजूमें सनरुमार महेन्द्र युगल है । उससे ऊपर भावि जावे राजूमें छह युग हैं। 
हैँ 5. शक ५ खग्रेमे ष्े त्ब्प 
इसप्रकार छह राजूमे जाठ युगल हैं|सोधम खगेमें ३२ रास विमान है। इंशानस्गमें ढाई छास, 
सनखुमारगें १९ ढाल, मदेन्रमे ८ लाख, जह्जश्नोततरुगढ्में 8 लाख, रांतवकापिश्टयुगरमे 
५० हजाए, शुक्षमहाशुक्रयुगलगें ४० हजार, सतारसहह्र युगलमे ६ हजार और भानत- 
प्राणत तथा. आरण और सच्युत इच चारों खगेंमें सव मिलकर ७०० विमान हैं। तीन अधोगम्रै- 
बेवकर्में १११, दीन मध्यम्रैवेयक में १०७, जोर तन उद्ू मैवेयकर्म ९१ विमान हैं। 
अनुदिशिमं ९ और घनुत्तरमें ८ विमान हैं | ये सब विमान ६३ पटल विभाजित हैं। . 
जिन विमानोका ऊपरीमाग एक समतरूमें पाया जाता है, ने विंसान एक प्रटलके कहलाते 
हैं। प्रत्येक पटलके मध्य विमानकी इन्द्रकविमान कहते हैं । चारों दिशाओंमे जो पंक्तिहप 
विमान हैं, उतको ओगीवद्ध विमान कहते हैं । श्रेणियोंक्े बीचमें जो फुटकर विमान हैं, 
उनको प्रकी्णेक विमान कहते हैं। अथमथुगलमे ३१ पट हैं, दूसरे युगढमें ७, तर 
“9, चौपेमे २, पांचेंग १, उठे ै, जानतादि चार कह्पोंगें ३, यवमेवेयकर्म ९,नव्जनुदिशम 
१, जोर पंचालुत्तरमे एक पटछ है | ईने परम अंसंज्यात २ योजनोंका अन्तर है | इन 
. $३ पट होगें ३३ इन्द्रकविमान हैं, जिनमें पहले हन्रकक्ा वास ऋजुविगान है, भौर 
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संतर्क इच्दकका नाम सर्वायेसिद्धि है। सबोरगेस्तिद्धि विमान छोकके अन्तसे १२ योजन नीचा है। 
ऋजुविगाव “8५: ठांख योजन चौड़ा है। द्वितीयादिक इंद्रकोकों चोडाई ऋमसे घटकर अंतके 


सर्वाेसिद्धि नामक इन्द्रकविमानकी चोड़ाई एक छक्ष योजव है | प्रधमपटलम प्रत्येक 


अ्ी्म ्रेणीवद्ध विमानोकी संख्यों बासठ २ है। द्वितीयादिं पटलोंके श्रेणीबद्ध विभानोंकी 
संख्यामें ऋमसे एक २ घटकर बासंठवें अनुदिशपटकमें एक २ श्रेणीवद्ध विमान है। 
और इसी प्रकार अंतिम भनुत्तरयटहमें भी श्रेणीवद्धोजी संख्या एक २ है । समस्त 
विमानोंकी संख्यामेंसे इंह्क और अगीवद्ध विमानोका प्रमाण घटानेंसे प्रकीणंक विभानोका 
प्रमाण होता है । मंथमयुगलके प्रत्येक पटक उत्तरदिशाके श्रेणीवद्ध तथा वायब्य और 
ईशान विदिशाके प्रकीणंक विमानोमे उत्तर-इन्द्र ईशानकी आजा प्रवतेती है। शेष समस्त 
विमानोगें दक्षिणेन्द्र सौधमैकी आज्ञा प्रवततती है । जिन विमानों सौधर्म इस्रेकी जाज्ञ 


अवतेती हैं, उन विभानोंके समूहका नाम सौधर्मस्वर्ग है । और जिन विमानोमे ईशानेन्धकी ." 


जाज्ञा प्रवर्तती है, उनके समूहों इंशानस्वर्ग कहते हैं । इसहीप्रकार दूसरे तथा अंतके 
दो युगछोंमे जानना । मध्यके चार युगोमे एक एक इन्द्रकी ही भाज्ञा म्रवतेती है। पटलोंके 
ऊध्षे अंतराल्म तथा विमानेंके तियेक्‌ जन्तराहमें आकाश है। तरककी तरह' बीचमे 
पृथ्वी नहीं हैं । समस्त इस्द्रकविमान संझ्यात योजन चौड़ें हैं | तथा सब अीवद्ध 
विमान असंरुयात योजन चौड़े हैं | और प्रकीर्णकोम कोई संख्यात योजन और कोई 
अप्तैस्यात योजन चोड़े हैं) प्रथम युगढके विमानोंकी मोश३ ११२१,दूसरेकी १०२२, 
तीसरेकी९२३, चौथेकी ८२४, पांचवेकी ७२५, छठेक्री १२६, सातवें भौर आठवें की 
५२७, तान अधोग्रेवेयकक्ी 2२८, तीन मध्यम प्रैवेयकेकी १२९,तीन उपरिम ग्रैवेयककी 


२३० और नवअनुदश भौर पेंच अनुत्तर विमानोंकी मोदाई १३१ योजन है | प्रथम * 


युगढके अंतिम पटकमें दक्षिण दिशाके भठारहवें अणीवद्ध विभानमें 'सौधर्मेन्द्र निवातत 
करता है। तथा दक्षिण दिशाक़े १८ वें श्रेणीबद्ध विमानमें ईशानेन्द्र निवास करता है । 
द्विर्ताय युगलके अंतिम पटछमे दक्षिण दिशाके १६ वे विमानमें सनल्कुमारेन्द्र तथा उत्तर 
दिशाके १६ वें विमानग्रे माहेन्द्र निवास करता है .। 'तृतींग्र बुगढके अंतिम पटल 
दक्षिण दिशाके १४ वें विमानमें अ्लेन्द्र, चतुर्थ युगठके अंतिम पटकमें उत्तर दिशाके १९ 
पे विमानमें लांतवेग्द्र, पांचवें युगठके अंतिमपटरमें दक्षिण दिशाके दशवें अपीवद्ध विमानमें 
झक्रेन्द्र, छठे उंगलकेःजांतिमपटकरमे' उत्तर दिशाके आठवें श्रेणीवद्ध विमानमें सतारेन्‍द्र 
- तथा सातवें आंठवे'युगरछके अंतिमपरंलोमे दक्षिण दिशो्ोके छठे छठे विमानोंमें आन-' 
तेन्द्र औरः भारणेन्द्र; तथा' उत्तर दिश्वाओंके छठे २ भेणीव्ध विमानोंमे मराणत" और 
. अच्चुत इन्द्र निवास करते हैं. | इन' समस्त पिमानोंके ऊपर अनेक नगर बते हैं। 

इनका सविस्तर कथन नैलोक्यसारसे जानना ॥' हर 


घर 


११० .... जैनसिद्धाल्दपंण । 








, “छोफ़के अंतर्ग एक , राजू चौड़ी, सात राजू , ठगी, और भाठ योजन मोर्टी 
ईपह्मामार नामक. आठवीं एथ्वी हे । उस आठवीं प्थ्वोके बीचमे रूप्यमंयी छत्राकार, 
मनुष्यक्षेत्रमगान गोर ४५ छक्ष योजन चौड़ी मध्यम आठ योजद मोटी, ( अंततक 
मोटाई ऋमसे घटती हुई है) सिद्शिला है । उस पिद्धशिराक्े अपर तलुंवातम भुक्तजीब 
विराजमान हैं । इसप्रकार उध्वेलोकेका फथनेसमाप्त हुआ। 

इस कंपिकारकी समाप्त करनेसे पहले इतन। ,विशेष वक्तव्य है, कि, भाजकरठ हम 
छोगोंका निवास मध्यकोकके जम्बूद्ीपर्संबंधी दक्षिणदिशावर्ती मरतक्षेत्रके आर्य संडमें है |इस 
भार्यखंडके उत्तरमें विजयाद्धे परत है । दक्षिण लवण्समुद्र पूर्वमें महागैगा और उत्तरगें 
* महापिन्धु बदी है। भरतक्षेत्रकी चौडाई ५२६४८ योजन है। जिसके बिलकुलबीचममे विज- 
यार््पर्वत पड़ा हुआ है | जिनसे भरतकषेत्रके दो खंड हो गये हैं| तथा महागरगा और 
मंहापिन्पु हिमिवन्‌ पर्वतसे निकठकर विजयाज्धेकी भुफाओंमें होती हुई पूवे और पश्चिम 
समुद्र जो “मिली है।जिनेसे भरतप्षेत्रके छह खंड हो गये हैं। इनका आकार इसप्रकार है।- 

जा 


6 दहिमवनपर्षत, 











यह सब कथन प्रमाणयोजनसे है | एक प्रमाण योजन' वत्तेमानके २००० 
कोशके बराबर है | इससे पाठक समझ सकते हैं कि, आायेखंड बहुत ढम्त्रो चौड़ा है। 
चतुरकारकी आदिम इस आर्यसंडमे उपसागरकी उसत्ति होती है। जो ऋमसे चारो तर- 
फको फेडकर आयेलंडके बहु भागकों रोक ढेता है । वत्तेमानके एशिया योरोप एफ्रिका 
पमेरिका भौर जाए्टरेलिया ये पांचों महाह्ीप इसही आरयेसेह्म हैं ।उपसागरने चारों 
जोर फैठकर ही इनको द्वीपाकार बना दिया है| केबल हिनदुस्थानकों ही आस नहीं सम्‌- ." 
शना चाहिये। , गरमान गंगा सिंधु महागेगा या , महातिषु नहीं हैं। को 

इंकपकार जैनतिदधन्तदपेण प्रथम झाकाश्रवृव्यनिरुपण नासतक पांच! अधिकार बगापत हुमा । 
समाप्तोध्य॑ प्रधमसण्ड:। 8 7 कु 


हरीजचनरस सर 





